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प्रस्तावना 
p 3] 


कार्य की कठिनता 
छात्रावस्था से ही झुमे कालिदास के काब्यों के पारायण का व्यसन 
रहा हे। अब तक भी रिक्त समय को काटने या मनोरंजन के लिये 
उपन्यास के स्थान पर में प्रायः कालिदास का कोई काव्य पढ़ा करता 
हूँ । जितना ही अधिक मैंने कवि-सग्राट के काव्यों का अनुशीलन किया, 
उतना ही अधिक उनका सोन्द्यं और गौरव मेरे मन पर अङ्कित 
होता गया । 
कई प्राचीन साहित्यालोचकों ने कालिदास के ग्रन्थों में सब ਯੋ 
उत्कृष्ट श्रभिज्ञान शाकुन्तल को ठहराया है । शाकुन्तल में 
ललित शब्दों और कोमल भावनागरों का ऐसा अच्छा मिश्रण हे 
“कि उसकी उपमा मिलनी कठिन हैं । इस दृष्टि से उसका स्थान न केवल 
कालिदास के ग्रन्थों में या संस्कृत के वाड्मय में, अपितु विश्व के 
साहित्य में ऊंचा माना जाय तो उचित ही है, परन्तु दो कारणों से 
मैंने रघुवंश को पहला स्थान दिया है । प्रथम कारण तो यह है कि 
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चह महाकाव्य 21 उसमें वर्शनीय विषयों ओर रसा की इतनी विविधता 
है ਕਿ कवि को अपनी प्रतिभा के प्रकाशन का पूरा अवसर मिला हे | 
दसरा कारण यह है कि रघुवंश में हम कालिदास के काल की अवस्था 
तथा भावना का विशद तथा उः्ज्वल चित्र देखते हें । यह ठीक है ਕਿ 
रघुवंश महाकाव्य में सम्राट रघु र उसके वंशजा की कहानी चित्रित 

ਹੇ गई है, परन्तु गम्भीर दृष्टि से पढ़ने वाला पाठक इक परिणाम पर 
पहुँच बिना नहीं रह सकता कि उस चित्रावली की पृष्ठभूमि स महा- 
कवि का समय विद्यमान हे । 


मैंने इस पुस्तक का नाम “सम्राट रघु का जीवन वृत्तान्त? रखा F | 
वस्तुतः यह रघुवंश के पहले सात सर्गो का भावानुवाद है । इस प्रयत्न 
द्वारा मेंने एक ही बाण से दो लक्ष्यों को बींधने का यत्न किया हे। एक 
प्रतापी आय सम्रांट का जन्म से BY as का जीवन वृत्तान्त सुनाने 
तथा लोकभाषा में कवि-कुल-गुरु कालिदास के काव्यामृत की बानगी 
दिखाने की यह चेष्टा कवि-कुल-गुरु के शब्दों में ऊचे वृक्ष के फल को 
प्राप्त करने की वामन की चेष्टा के समान ही है, पर सन्तोष 
इतना ही है कि यह एश्वी सुर aa वासनों से भरी पड़ी है एक 
साहित्यिक वामन को वामनों का संसार क्षमा न करेगा तो कोन करेगा । 
बहुत से ‘sig’ महानुभाव भी हैं, वे तो अपनी प्रांशुता के कारण ही 
मेरे इस प्रयत्न को क्षन्तव्य ਯਸਯੇਂਗੇ | 

HA रघुवंश के श्लोकों का शब्दानुवाद नहीं किया। शब्दानुवाद से 
में कधि के ग्रान्तरिक भावको पाठकों तक नहीं पहुँचा सकता था । 
मेने प्रयत्न किया हे कि में कवि के ्रान्तरिक भावों को, सुबोध लोक- 
भाषा में प्रतिबिम्बित कर दू' । फलतः यह रघुवंश के पहले सात ant 
के प्रत्येक शब्द अथवा प्रत्येक श्लोक का भावानुवाद भी नहीं है । यह. 
कहना श्रधिक संगत होगा कि यथासम्भव तथा यथाशक्ति कवि के 
भाव, और कवि ਕੀ कथनशेली की रक्षा करते हुए सम्राट रघु के तेजस्वी 
afta को चित्रित करने का प्रयत्न किचा गया ਫੈ। ___ 
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समय ओर स्थान | 
कालिदाम के जन्मस्थान ओर जन्मकाल के सम्बन्ध a आज भी | 
Sar ही अनिश्चय बना हुत्रा है, जेसा आज से ko वर्ष qa था | | 
प्रायः देश का प्रत्येक प्रान्त कालिदास की जन्मभूमि होने का - दावा | 
'कर चुक्रा है । काश्मीर, हिमाचल्त प्रदेश, मालवा, मगध, बङ्गाल तथा 
दक्षिण के पक्ष में प्रबल युक्तियों तथा प्रमाणा से सुसजित लेख लिखे | 
aa हैं। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रान्ट-विशेष का | 
समर्थन प्रायः उसी प्रान्त के निवासी विद्वानों ने किया हे । यह उस 
-ਫਧ[ਧਕ और गहरे प्रेम तथा आदरभाव का सूचक है, जो भारतवासी 
मात्र के हृदय में कालिदास के लिये विद्यमान है। वे उसे अपनाना 
चाहंते हैं, उसका जन्मस्थान अपने प्रान्त में, यदि हो सके तो अपने 
गाँव में खोजना चाहते हैं । यदि महाकवि ने अपने किसी ग्रन्थ में जन्म- | 
स्थान के सम्बन्ध में कोई इशारा दिया होता तो वित्राद की | 
कुछ बात ही न रहती। उसके श्रभाव में प्रत्येक भारतवासी को यह | 
oe स्वाभाविक ही है कि वह कालिदास को समदेशी सिद्ध करे । 
`ਤੇ emaa तर्कवितक में न पड कर विद्वानों को सम्मतियों के 
आधार पर इस परिणाम पर पहुँचना अधिक सुन्दर ओर सार्थक 
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समता हूं कि कालिदास का जन्मस्थान सम्पूणं भारतवर्ष ਪ--ਤਜੇ 
न्म देने का श्रय किसी एक प्रान्त को न दे कर, समूचे देश को देना 
चाहिये । 
अ्न्वेषकों ने कालिदास के जन्मस्थान का निर्णय करने लिये जिन 
उपायों का सहारा लिया है उनमें से एक यह भी हे कि कालिदास की 
ਕਬਜਗੀ से कबि के प्रान्तसम्बन्धी परिचय तथा प्रेम को परख की जाय | 
ਯੁਦਕੈਬਕਹੇਂ ने मान लिया है कि रचनाओं की छानबीन से जिस प्रदेश के साथ 
कवि का गहरा परिचय तथा प्रेम भासित होता हो कवि का जन्म उसी 
प्रदेश में हुआ होगा। बड़े ARAA की बात यह है कि इस उपाय के 
सूत्र को पकड़ कर जब अन्वेषक लोग आगे बढ़े तो उनमें से प्रायः 
प्रत्येक अपने जन्मप्रदेश में पहुंच गया । में तो इसका मूल कारण यह 
समता हे कि कालिदास का देशप्रेम और देशपरिचय असाधारण 
रूप से व्यापक और गहरा था । देशश्रमण का कवि को जो अवसर 
मिला, उसने अपनी निरीक्षण-शक्ति और भ्रू त प्रतिभा के बल से 
उससे पूरा लाभ उठाया । सम्पूर्ण भारतखण्ड के भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
ait उनकी विशेषताओं से जितना परिचय कालिदास का था, उतना 
शायद ही किसी अन्य कवि का हो.। हिमालय की चोटियों, दक्षिण 
को नदियों और पूव तथा पश्चिम के वन उपवनों का aga ही वास्त 
TAS ग्रॉर वशेषतापूण वणन महाकवि के काव्यां तथा नाटकों में 
मिलता है। उस्ते पढ़कर प्रतीत होता हे कि कवि ने चिरकाल तक 
बहुत समीप से उन स्थानों को देखा है । सामान्य व्यक्ति चिर-निवास 
के बिना उतना निरीक्षण नहीं कर सकता | कुमारसम्भव के प्रारम्भ 
में कालिदास ने हिमालय का मानो नखशिख वर्णन कर दिया हे । 
उधर waa में रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन पढ़िये तो आप 
अनुभव करगे कि कावे को भारत के कोने-कोने की भौगोलिक 
ओर मानवीय विशेषताओं का पुष्कल परिचय है । मेघदूत का 
अनुशीलन कीजिये तो आप भारत के उत्तर और दक्षिण के मुख्य दो 
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पर्वेतों को आपस में मिलाने वाले मेरुदण्ड का मार्मिक वर्णन पायंगे। 
कालिदास के इस व्यापक और गहरे परिचय का ही परिणाम है कि 
भारत के प्रत्येक प्रान्त का निवासी कवि के ग्रन्थों में अपने प्रान्त के 
इतने चिन्ह पा लेता हे कि उसे कालिदास के समप्रान्तीय होने का 
विश्वास हो हावा है। यदि केवल किसी एक अंग पर दृष्टि न डालकर 
कवि के समस्त काव्यो पर पक्षपातहीन दृष्टि डाली उाय तो यही 
परिणाम निकलेगा कि कालिदास भारतवर्ष का निवासी था। उसका 
जन्म कहां हुश्रा था, इस प्रश्‍न का उत्तर तो समयान्तर में कोई पुरा- 
तत्ववेत्ता दे देंगे, में तो इतना ही कहना चाहता हूं कि महाकवि 
कलिदास भारतवर्ष का निवासी था, और यदि हम कालिदास के समय 
ਤੱ भारतवर्ष को जानना चाहते हैं, तो उसका सर्वोत्कृष्ट faa कवि के 
काव्यो में पड़ा हे । 

दूसरा प्रश्‍न जन्मकाल का है । जन्मकाल के सम्बन्ध में भी 
विद्वानों ਕੇ अनेक पक्ष हैं । विक्रम संवत्‌ के संस्थापक सम्राट विक्रमादित्य 
से लेकर छुठी शताब्दी के किसी विक्रमादित्य तक के समय में महाकवि 
की सत्ता को सिद्ध करने के प्रयत्न किये गये हें । इस विषय में, 
कालिदास के ग्रन्थों में अथवा अन्यत्र कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता । 
ख्यांति के अनुसार कालिदास सम्राट विक्रमादित्य की सभा के 
aad में से अन्यतम ਪੈ । यह ख्याति संस्कृत साहित्य में सत्य करके 
मानी जाती रही हे । स्वाभाविक तो यह था कि जब तक पुष्ट प्रमाणों 
से उस ख्याति का खण्डन न हो जाता, तब तक उसे स्वीकार किया 
जाता, परन्तु पश्चिम के समालोचकों ने संवत्‌ के संस्थापक विक्रमादित्य 
की सत्ता पर ही आशंका उठादी aa फिर क्‍या था, मानसिक 
पराधीनता काल के भारतीय विद्वान्‌ एक दम विक्रमादित्य को केवल 
भूत प्रेतों जैसा कल्पित व्यक्ति मान कर ताम्रपत्रों ओर शिलालेखों में 
से किसी अन्य विक्रमादित्य को हू ढ निकालने का यत्न करने लगे। 
कई विक्रमादित्य खोद कर निकाले गये, परन्तु यह बतलाने वाला 
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कोई शिलालेख अब तक भी नहीं मिला, कि उनमें से किस के समय में: 
महाकवि ने कविता ਕੀ । ऐसी दशा में, में तो यही उचित समभता हूं 
कि महाकवि कालिदास को विक्रमी संवत के संस्थापक सम्राट विक्रमा- 
दिस्य का समकालीन ही माना जाय । इस मन्तब्य के ਧਰ म जनश्र तः 
के अतिरिक्त साहित्य के पोषक प्रमाण भी विद्यमान ਦੋਂ । केवल काल्प" 
निक युक्रितयों के प्रहार से २००० वर्ष पुरानी ख्याति का दुर्ग नहीं तोड़ा 
जा सकता । यदि हम एक बार इस मार्ग पर चल पड़े, तो हम 
अपने सम्पणे प्राचीन इतिहास से हाथ धो देना पड़ गा । हमार मनु 
आर मान्धाता, हमारे राम और कृष्ण, और हमारे वाल्मीकि Ble व्यास 
पोषक शिलालेखों और ताम्रपत्रो के ग्रभ!व के कारण अविश्वास की 
आंधी से उड़ ਕਧੰਗੇ । इस कारण, अन्य किसी पुष्ट कल्पना के अभाव: 
में, मेने यही स्वीकार कर लिया है कि अब से २००६ वर्ष पूर्वे, 
विक्रमादित्य नाम का एक प्रतापी सम्राट्‌ भारत ਸੇ राज्य करता था | 
उसने विदेशी आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करके स्मारक रूप में 
विक्रमी संवत्‌ की स्थापना की थी। महाकवि कालिदास उसी की सभा 
का एक रत्त था । aa उस आदि विक्रमादित्य के अनुकरण में अनेक- 
भारतीय विजेताओं ने अपने नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि. 
जोड़कर अपना मान बढ़ाया, उसी प्रकार अनेक कवियों ने भी अपने. 
को कालिदास नाम से विशेषित करके-- 
“एकोपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ 
% गारे ललितोदूगारे ' कालिदासत्रयी किमु ?” 

(शगार रस और मधुर Sagi में एक कालिदास को जीतना 
ही कठिन है, फिर जब तीन कालिदास हों तो उनसे कौन पार प 
सकता ਵੈ ?) 

इस प्रकार की उक्तियों को जन्म दिया । 
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कालिदास के समय का भारत 


` जब तक अत्यन्त पुष्ट प्रमाणों से कोई दूसरा मत सिद्ध नहीं हो 
जाता, तब तक इसी प्राचीन मत को प्रामाणिक मानना चाहिये कि 

रबुवंश आदि काव्यों और अभिज्ञान शाकुन्तल आदि नाटकों के निर्माता 

महाकवि कालिदास ने विक्रमी संवत्‌ के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य 

के राज्यकाल में अपनी ग्रमरकृतियों की रचना को । ग्रदि कालिदास । 

ने अन्य अनेक उत्तरकालीन कवियों की भांति थोड़ी-सी भी आत्म- । 
परिचय-सम्बन्धी बातें कह दी होतीं, तो आज कुछ महानुभावों को एक i 

| निश्चित विषय पर ऐसा संशयात्मा होने का अवसर न मिलता । | 
परन्तु एक सन्तोष की बात भी है । महाकवि के काब्यों में कवि के | 

समय का सीधा निर्देश न होते हुए भी, वह समय कसा था, इस प्रश्‍न 

| का उत्तर देने के लिये पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । कालिदास के ग्रन्थों 

| को पढ़िये तो आप उस समय के भावों की झलक ज्ञानचक्तुओं से | 

| देख सकते हैं। आप रघुवंश से उस समय की राजनीतिक भावनाओं ਰ੍ | 
कुमारसम्भव से धार्मिक विचारों ओर मेघदूत से सामाजिक तथा 
भौगोलिक परिस्थितियों का एक स्पष्ट चित्र खंच सकते हैं । तीनों नाटक 
मुख्य रूप से उस काल के राजाओं, राजपरिवारों और राजमहलों की 
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अवस्थाओं का प्रदर्शन करने के अतिरिक्त प्रंसगवश थोड़ा-बहुत जनता 
के जीवन को भी चित्रित करते हें । अनेक प्रातभा-सम्पन्न लेखकों ने 
कालिदास के ग्रन्थों की सहायता से इस समय के समाज का पूणं चित्र 
aaa का यत्न किया है । इस सारभूत प्रस्तावना में उसका दिग्दर्शन 
कराने का भी स्थान नहीं हे। यहां तो में थोड़े से शब्दों में उस 
चित्र की केवल परिधि रेखाओं को ही Ga सकता हूं, और वह भी 
इस रूप में कि उन्हें पढ्ने से मेरे मन पर विक्रम के समय की केसी 
रूपरेखा खिंची है । 

वह समय अत्यन्त सम्ृद्धिशाली था | भारत के शासकों का आस पास 
के देशों पर आतंक था । देश के अन्दर शक्ति और विभूति का दौर- 
दोरा था। प्रजा संतुष्ट ਧੀ और राजभक्त थी । चोर और दस्यु भय 
खाते थे, ਭੀ सामान्य नागरिक सुख से अपना जीवन व्यतीत करते 
थे। नगरों में विविध प्रकार की कलायें विकसित होती थीं और ग्रामों के 
निवासी अन्न उपजा कर देश को जीवन दान देते थे ! कर रूप में केवल 
भूमि का पष्टांश लिया जाता था, जिसका श्रधिकांश प्रजा पर at 
व्यय कर दिया जाता था । शासकवर्ग अपने को प्रजा का रक्षक और 
सेवक मानते थे, रोर श्रत्याचार करने से भय खाते थे । 

ड्ल ख, देश में भारतीय धर्म अपने पौराणिक रूप में प्रचलित 
था । बाढ धम क्षीण हो गया था, जेन धर्म भी परिमित चेत्र में ही 
जीवित था| amia ਭਗਧੰਖਸੰ पॉराणिक कलेवर में लोकसम्मत था | 
प्रतीत होता हे कि मुख्यता भगवान्‌ के शकूररूप को ਕੀ ` 


जाती ਪੀ । 
DN AAN 
साहित्य और कला की दृष्टि से वह समय बहुत उन्नत था। उसे 
भारतीय साहित्य का स्वर्णीय युग कह सकते हैं। उस समय के 


साहिव्योद्यान का सबसे उज्वल और चमत्क 
ਬੀ था, परन्तु इतिहास बतलाता है ਕਿ का 
धान में कभी अकेला adi खिलता। 


TH पुष्प तो स्वयं कालिदास 
Riata जेसा पुष्प स्राहित्यो- 
ग व वह पुष्पों अर कु'जों से घिरा 
रहता है । भारत की ऐ परम्परा भी हसें यही बतलाती है कि 
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वह समय कवियों, विद्वानों ऑर कलाकारों की दृष्टि से aaa समृद्ध 
था। संस्कारपूत” परिप्कृत और साधुभाषा का आदर किया जाता 
था, राजा से लेकर रंक तक साक्षर और विद्याप्रेमी होते थे, संस्कृत के 
नाटकों का बहुत प्रचार था, नाट्यकला और चित्रकला सार्वजनिक 
रूप से प्रचलित थीं । स्त्रियों को कला की शिक्षा बिशेष रूप से दी 
जाती थी । ‘same? अर्थात्‌ नाटक-घर को नगरी का आवश्यक AF 
माना जाता था । 


कालिदास के काब्यों में चित्रकला के निर्देश इतनी बहुतायत से 
मिलते हें कि उनसे जहां एक ओर कालिदास के कलाप्रेम का qR- 
चय मिलता है वहां उस समय का कलासम्बन्धी गौरव भी प्रकट होता है। 
दृश्यों, व्यक्तियों और पशु-पत्तियों के चित्रों की चर्चा स्थान स्थान पर 
आई है । चित्रकला में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण को सबसे अधिक 
कठिन और महत्वपूर्ण समझा जाता है जिसमें विस्तृत भमि भाग पर 
पर्वत श्राकाश मनुष्य और पशु-पक्तियों पर प्रकाश और अन्धकार के 
सूक्ष्म प्रभावों को दिखाया गया हो । कालिदास के काव्यं से प्रमा- 
णित होता है क्रि कला की वह शाखा भी उस समय श्रत्यन्त उन्नत 
दशा तक पहुँची हुई थी । 


मूर्तिकला तो उस समय की विशेषता ही ਪੀ । देवी देवताओं, 
मनुष्यों और ਧਗੁ-ਧਰਿਧ की ਮਰਕੱਧੁਗੁੰ मूर्तियों के जो गुप्तकालीत अवशेष 
'मिलते हैं, वे विक्रमक्रालीन परम्परा के अङ्ग हें । कालिदास के काव्या 
में मूर्तिकला के अनेक निर्देश मिलते हैं 


कालिदास के ग्रन्थों में शिल्पी, ਕਿਕਧਧੰਬ आदि के निर्देशों के अति- 
रिक्त घरों और नगरों के द्वारा ਤੀਕ पक्तकों के, राजपथ और विपणियों 
के जो सांगोपांग वर्णन मिलते हैं, वह ऊचे दर्जे की शिल्पकला को 
> 
JATEA हैं | 
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कालिदास के काब्यों के अध्ययन से, मन पर उस समय की 
समृद्धि और ad का जो प्रभाव पड़ता है, वह इतना गहरा है कि 
कभी कभी आशंका होने लगती है कि कहीं वह केवल काइपनिक ही 
तो नहीं । परन्तु जब हम उस समय के सब ऐतिहासिक अवशेषों की 
r परीक्षा करके देखते हें तो वह विचार जो महाकवि के काव्यो के ग्रध्ययन 
से बना था, पुष्ट हो जाता है । उस समय देश की सर्वतोमुखी विभूति 
अपने पूर्ण यौवन पर थी, प्रजा सुखी और ससद्ध थी, शासक कत्तव्य 
परायण ओर श्रीमान्‌ थे, देश के बल-पराक्रम का आसपास के देशों 
पर आतंक था, जिसके फलस्वरूप बहुमूल्य उपहार चारों ओर से 
बरसते रहते थे । देश में सुख था, शान्ति थी और सुराज्य था । 
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यह टीक है कि हम सम्राट्‌ रघु को मुख्य रूपसे महाराज रामचन्द्रः 
के पूर्वपुरुष के रूपमें जानते हैं, परन्तु यह भी सत्य है कि महाराज राम 
राघव ( रघु के वंशज ) होने में गौरव का अनुभव करते थे । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाराज रघु का अपना व्यक्तित्व भी बहुत 
महान्‌ और असाधारण था । तभी तो वे काकुत्स्थ बंश के यश को चार 
चांद लगाने वाले रघुवंश के संस्थापक माने गये। 

महाकवि कालिदास ने रघु को एक आदश राजा के रूपमें चित्रितः 
किया हे । रघु और राम में यह भेद है कि जहां रघु एक आदर्श शासक 
है, वहां राम एक आदश पुरुष है । आदश पुरुष का पद केवल आदश 
शासक से बहुत ऊंचा हे, इस ਵਇ से हम राम को रघु से बड़ा मान सकते 
हे, परन्तु एक ਚਕਿਧ को और राजा को जैसा होना चाहिये, उसका सवाग 
सम्पूर्ण नमूना देखना हो तो हमें कालिदास द्वारा वशित सम्राट रघु का 
अध्ययन We मनन करना चाहिये । 


महाकवि के वर्णन को पढ़ कर हमारे मन पर सम्राट रघु के जीवन 
का जो faa खिचता है, वह कुछ ऐसा है । रघु अत्यन्त मंगलमय समयः 
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मे उत्पन्न हुग्रा । उसकी उत्पत्ति के समय प्रकृति ਸਜੀ खिल उठो थो। 
रघु शब्द का अर्थ है, गतिशील । पिता ने वालक का रघु नाम इस | 
आशय से रखा कि बालक विद्याग्रों के समुद्र को पार करे और शत्रुओं | 
के सिरों पर पांव रखे । ज्यों-ज्यों रघु बडा होने लगा उसके ऐसे हो | 
लक्षण भी उद्भूत होने लगे । जैसे सूर्य की किरणें समस्त आकाश को | 
पार कर जाती हें उसी प्रकार रघु की बुद्धि भी चारों विद्याओं को पार í 
कर गई | जब रघु ने ब्रझचारी के योग्य झृगछाल धारण करके, ਚੁਟਕੀ के 
अद्वितीय योद्धा अपने पिता से शस्त्रविद्या की शिक्षा अहण को, तो उसके | 
लोकोत्तर योद्धा बनने में संदेह हो क्या था ? उसके शरीर का उठान | 
दिलीप से भी अधिक श्रोजस्वी हो गया, तो भी वह गुरुओं के सामने 
सदा झुका रहता था । शुभ लक्षण देख कर, शुभ मुहूर्त में पिता ने रघु 
| को युवराज के पद॒ पर अभिषिक्त कर दिया। रघु ने भी युवराज के 
कर्तव्यों का इतनो सुन्दरता से पालन किया कि वह सदा के लिए पृथ्वी 
के युवराजो के लिये आदर्श बन गया । दिलीप ने 8३ अश्वमेध यज्ञ 
किये, जिनमें यज्ञ के अश्व को रक्षा का कार्य रछु करता रहा। उसने 
अपने कार्यं को इतनी तत्परता वीरता श्रौर यशस्विता के साथ किया कि । 
सोव यज्ञ की पूति में विव्न डालने की इच्छा रखने वाले देवताओं के | 
राजा इन्द्र को भी उसको वीरता श्रौर feat का सिक्का मानना पड़ा | 
जिससे दिलीप को सो यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो गया | ay 


इस प्रकार, अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करके इच्चाकुओ्रों 
Fi कुलप्रथा के श्रनुसार दिलीप ने रघु को सिंहासन पर बिठा दिया, 
और स्वयं पत्नो सहित वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके तपोवन में रहने 
लगे | ( 
ermes होकर रघु ने अपने कुल के यश को सौगुना कर दिया । | 
प्रजायें प्रसन्न-हो उठों और शत्रुओं के -हृदय कांप गये । देश में सुख | 
र शान्ति का राज्य हो गया । लच्मी और सरस्वती दोनों उसकी 
सेवा के लिये मानो प्रतिस्पर्धा करने लगी | वह स्वयं aga बुद्विमान्‌ था, हट); 
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साथ ही बुद्विमान्‌ ਕੀਕ हितेषी मन्त्रियों से परामर्श लेता था, इस 
कारण उसके सभी कार्य सफल हो जाते थे। उसके शासनकाल में इच्वाकु 
वंश की ख्याति दिग्दिगन्त में व्याप्त हों गई । एक ओर खेतों की रख- 
वाली करने वाली शालिगोपियां, ईख की घनी छाया में बेठकर उसका 
यशोगान करती थीं, तो दूसरी ओर देशदेशान्तरों के नृपतिगण उसके 
"ऐश्वर्य और प्रताप की चर्चा करते थे। 

अपने देश और कुल की प्रथा के अनुसार चक्रवर्ती राज्य की egal 
के लिए रघु ਜੇ दिग्विजय करने का निश्चय किया और अनुकूल समय 
देखकर, शीत ऋतु के आरम्भ ਸੇ, चतुरज्ञिणी सेना के साथ पहले पूर्व 
दिशा के विजय के लिये प्रस्थान किया। वह और उसकी सेनायें जिधर 
निकल जातीं थीं, उधर ही शत्रुओं के मस्तक झुक जाते थे । जो मस्तक 
झुकने से इन्कार करते थे वह धड़ से अलग कर दिये जाते थे । रघु पूर्व 
के राजाओं को जीत कर पूर्व समुद्र के तट तक पहुँच गया, और 
वहां से दक्षिण की ओर झुका । दक्षिण के राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित 
करके पश्चिम और फिर उत्तर की सीमाश्रों तक चक्रवर्ती राज्य को 
ध्वजा फहराता हुआ दिलीपसूनु UAN के छत्रशून्य मस्तकों पर 
पांव रखकर अपनी राजधानी को लोंट आया azi पहुँच कर उसने | 
इच्चाकु कुल की मर्यादा के agan विश्वजित्‌ यज्ञ किया और यज्ञ के 
अन्त में शास्त्र विधि का पालन करते हुए अपना सर्वस्व अभ्यर्थियों 
ओर निर्धनं a वितीणं कर दिया। 

जिस समय रघु Gata दान करके बरसे हुए मेघ की भांति यशः- 
पूर्ण रिक्तता से प्रदीक्ष हो रहा था, उस समय वरतन्तु आचाये का 
शिष्य कोत्स गुरु दक्षिणा की १४ करोड मुद्राश्रों की खोज में राजधानी 
में आ पहुँचा राजा सर्वजित्‌ यज्ञ को समालि पर HAZIA कर चुका 
था, सोने चांदी के बर्तन भी निर्धनों को दियें,जा चुके थे, फलतः कौत्स का 
पाद्य और अध्य मिट्टी के पात्र से ही सम्पन्न हुआ । कौत्स उससे राजा 
की आशिक परिस्थिति को समझकर उदास हो गया और जब राजा ਜੇ 
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स्नातक से AIA का कारण पूछा तो उसने जो उत्तर दिया उससे "निराशा 
अऋलकती थी । कौत्स खाली हाथ जाने को उद्यत हांगया ता राजा क॑ 
दिल पर चोट लगी । रघु के द्वार पर आया हुआ अर्थी खाली चला 
जाय, यह बात उसे सह्य नहीं हुई । उसने कात्स से दो तीन दिन तक 
श्रग्निशाला में विश्राम करने की प्रार्थना की, ओर स्वयं कुबेर पर चढ़ाई 
करके अभीष्ट धन प्राप्त करने के लिये रथ को शस्त्रास्त्रं खे सुर्साजत 
कर लिया । प्रातःकाल कुबेर के विरुद्ध विजय यात्रा करने की इच्छा से 
राजा रघु रथ में ही सोया। प्रातःकाल जब यात्रा प्रारम्भ करने का समय | 
आया तब राजकोष के प्रहरियो ने सूचना दी कि रात के समय कोष 
में अपरिमित स्वर्णराशि की वर्षा हो गई है। प्रातःकाल तक राज- 
कोष भर गया, जिससे कोत्स को उसकी आवश्यकता से भी अधिक धन 
मिल गया । रघु ने सौ ऊंटों और घोड़ों पर सोना लाद कर गुरु 
दक्षिणा देने के लिये कौत्स को आदुर सहित विदा कर द्या । 

गुरु के प्रसन्न होने से रघु को जो वर प्राप्त हुआ, उसके प्रभाव 
से शुभ घड़ी में महारानी की गोद शीघ्र ही हरी हो गई । उसके पुत्र 
रत्न उत्पन्न हुआ, जिसंका नाम AT रखा गया । अज सुयोग्य पिता 
का योग्य पुत्र था, मानो प्रदीप से प्रदीप प्रज्वलित हुआ ਫੀ। 


अज के युवा हो जाने पर पिता ने उसे विदर्भ देश के राजा की 
पुत्री के स्वयंवर में जाकर रूप और शौर्य के अनुरूप कन्यारत्न की 
प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। स्वयंवर में अनेक यशस्वी राजा और राज- 
कुमार आये थे । राजकुमारी इन्दुमती ने उन सब में उत्कृ मान कर 
राजकुमार श्रज के गले में जयमाल पहिनाई । श्रसफल नरेशों ने 
क्रोध के वशीभूत होकर ग्रज पर सम्मिलित आक्रमण किया, परन्तु 
वे इन्दुमती को न छीन सके | राजकुमार उन सबको परास्त करके 
विजयी सेनापति की भांति पिता की राजधानी में प्रविष्ट हुआ । 


विवाह के पश्चात्‌ सम्राट ने राजकुमार अज को इच्वाकु वंश ਕੀ 
कुल-प्रथा के अनुसार अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दिया, और स्वयं 
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वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करके ग्ररण्य में रहने लगे । इस प्रकार रबु ने - 
z ਕੰਗ की उस पद्धति का पूर्यरूप से पालन किया, जिसका 
कालिदास ने निम्नलिखित श्लोक में वर्णन किया है-- 
शेशवे$भ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणास्‌ 
वार्धके मुनिवृत्तीनां ` योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रघु ने बाल्यावस्था में तपश्चर्यापूर्वक सब विद्याग्रों और कलाश्ों 
का श्रध्ययन किया, यौवन में न्यायपूर्ण चक्रवर्ती राज्य की स्थापना र; 
बुढ़ापे में विषयों से निवृत्त होकर तपोमय जीवन व्यतीत किया और 
अन्त में कृतकृत्य होकर प्रशान्त चित्त से स्वर्लोक को प्रस्थान किया । 


[ | 
रघुवंश का लक्ष्यविन्दु | 


प्रत्येक महती रचना का कोई न कोई लच्प्रबिन्दु होता हे। जिस 
रचना का कोई लच्यबिन्दु न ਫੀ तो वह महती नहीं कहला सकती | रचना 
भौतिक हो या ग्राध्यात्मिक, उसका लच्यविन्डु तो होना ही चाहिये । 
कुछ लोग कला के लिए कला और जोने के लिये जीने की कल्पना का 
समर्थन करते हुए समझते हैं कि हमने एक बहुत अनूठी और अनमोल 
कल्पना की ਵੈ । वस्तुतः वह असम्भव- की कल्पना है। यह टीक ਵੈ कि 
भोजन भूख को मिटाने के लिये किया जाता है, परन्तु भोज्य वस्तु क्या 
हो, और केसे खाई जाय, इसका निश्चय भोजन करने वाले के दृष्टिकोण 
या लच्यबिन्डु के अनुसार होता है। जो मनुष्य शरीर की रक्ता ओर 
. स्वास्थ्य के लिये भोजन करता है, उसके भोजन में और जो मनुष्य स्वाद 
के लिये खाता है उसके भोजन में बहुत भारी अन्तर रहता है । लच्य- 
बिन्दु से रचना में भेद ग्राना अ्रवश्यम्भावी ਵੈ। 
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ऊंचे दर्जे की साहित्यिक रचनाओं का कोई न कोई लक्ष्य बिन्दु 
. ` `~ ` ੧੧੪ ੪੦ A A 
अवश्य हात. हैं । काव्य अनेक उद्द श्या से लिखा जाता ੩-- 


काव्यं यशसे ऽथ कृते 
कान्तासम्मिततयोप देश युजे 


` 


काव्य को रचना यश के लिये हो सकती है, धन के लिए और 
मधघुरतापूर्वक उपदेश देने के लिये भी सम्भव हे । ਗੀ इनम से ਫੀ ओर 
तीन के मिश्रण से भी हो सकती है। यह तो स्पष्ट है कि जो काव्य 
केवल धन या केवल यश के लिये लिखा जायगा, वह उस ऊँचाई तक 
नहीं पहुंच सकता, जिस ऊंचाई तक ag पहुँचेगा जिसका लच्य लोक 
कल्याण हैं। संसार की जितनी महती साहित्यिक रचनायें हैं, उनमें 


काव्योपयोगी सब गुणों के अतिरिक्त यह गुण भी आवश्यक रूपसे' 


उपलब्ध होता है कि उनमें मनुष्यों के लिए एक सन्देश होता हे । 
सन्देश से हीन साहित्य महान नहीं हो सकता। उस सन्देश को ही में 
काव्य का लच्यबिन्दु कहता हू । 


रामायण सत्य की जीत ओर असत्य की हार का सन्देश देली है। 
महाभारत से संसार को यह शिक्षा मिलती है कि भाई-भाई के Fa 
Fit युद्ध के कारण सम्रद्ध से ससद्ध राष्ट्र भी समूल नष्ट हो सकता हे । 
होमर के इलियड से संसार को यह शिक्षा मिलती हे कि जाति का एक 
प्रमुख व्यक्ति यदि कोई. भारी अपराध करे तो सम्पूर्ण जाति को उसके 
बुर फल भुगतने पड़ते Fl इसी प्रकार कालिदास के रघु वंश का भी 
एक सन्देश है, जिसने उसे साहित्य में इतना ऊँचा स्थान प्राप्त कराया 
है । .उसे में रघुवंश का लच्यबिन्द॒ कहता हूँ। रघुवंश में कालिदास ने 
रघुवंश रूपी सूयं के उदय और ग्रस्त की गाथा गाई है । महाराज 


दिलीप ने गुरु वसिष्ठ के ग्रादेशानुसार जो तपश्चर्या की, उसका फल ` 


Aami रडु के रूपम प्रकट हुआ दिलीप ने इच्चाकु-कुल की पद्धति 
के श्रनुसार सों यज्ञ किये, चिरकाल प्रजा का पालन किया और बृद्धा- 
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वस्था श्राने पर रघु के कन्घों पर राज्य-भार डाल कर श्ररण्य का 
आश्रय लिया । Bae 

रुजु ਜੇ अपने प्रताप से पिता के प्रताप का भी अतिक्रमण कर 
दिया । उसने दिग्विजय करके चक्रवर्ती राज्य की स्थापना की | चक्रवर्ती 
राजा ਬੀਜੇ के कारण वह सम्राट पद का श्रधिकारो बन गया । 


रघु का पुत्र श्रज भी परम प्रतापी राजा था, दशरथ भी उसके 
अनुरूप ही हुआ । रघु ਕੰਗ के राजा विद्वान्‌, घामिंक और प्रतापी होने 
के कारण ਕੰਗ के यश और प्रभाव को दिगन्त-ब्यापी बनाने में समर्थं 
हुए। ; 
राम तो असाधारण महापुरुष था | उसका स्थान न केवल रघुकुळ 
में और न केवल भारतवर्ष में, ਯਕਿਜੁ सारे संसार में agaa है । 
उसके ਤਰਰਕਗ चरित्र ने सम्राट्‌ रघु के कुल की कीतिं को अमर कर दिया । 
राम के पीछे राज्य की बागडोर'कुश लव और उनके & अन्य 
भाइयों के द्वाथों में आई । वे भी वीर थे, परन्तु उनमें वह विशालता न 
थी जो ਤਜਯੈ पूर्व के रधुवंश राजाओं में विद्यमान थी । वहां से हम 
रघुवंश के गौरव को क्षीणता की ओर जाता देखते हैं। सब्र मानवी 
gens और साम्राज्यों के अभ्युदय और क्षय के जो सामान्य नियम हैं 
gah श्रनुसार मध्याह्न तक पहुंच कर राघव कुल का सूर्य भी अस्ताचल 
की ओर HSA लगा । t 
कालिदास ने जिस सुन्दरता और विशदता से काव्य के पूव-भाग 


. में रघुकुल के ग्रभ्युदय का वर्णन किया दै, उत्तर-भाग में भी उसी 


सुन्दरता और विशदता से क्षय की ओर प्रबृत्ति का वर्णन किया ਵੈ । 
राम के पश्चात्‌ राघवों के राज्य में जो पहला परिवतेन हुआ वह यह 
था कि उसके एक के स्थान पर Was केन्द्र बन गये । कुश कुशावती में 
५तिष्ठापित gar, लव का शासन-केन्द्र शरावती में बना । राम ने fag 
देश का राज्य ATA भाई भरत को दे दिया था । भरत ने arad को 
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परास्त करके राज्य को निष्कण्टक कर दिया, और अपने पुत्र पुष्कल को 
पुष्कलावती में और aa को तरशिला में भ्रभिषिक्त कर दिया! 
IA ने अपने sae और चन्द्रकेतु नाम के पुत्रों को कारापथ नामक 
प्रदेश का शासक बना दिया | इत प्रकार महाराज राम के देह=त्याग के 
साथ ही रघु द्वारा प्रतिष्ठापित विशाल साम्राज्य अनेक टुकड़े होकर बिखर 
गया। परिणाम यह हुआ कि ag राघवों की पुरी अयोध्या, जिस पर 
सम्पूर्ण ug को अभिमान था, थोड़े ही समय में उजड़ कर खंडद्दरों का 
डेर बन गई । 

काकुत्स्थ ਕੰਗ की लाडली अयोध्या के उजड़ने और फिर से बसने 
की कहानी का वर्णन करने में कालिदास ने श्रपनो प्रतिभा का At 
प्रयोग कर दिया है । जीण वस्त्रों वाली घूलिधूसरित भ्रयोध्या स्वप्न 
में कुश को दर्शन देकर अपनी कथासुनाती दवै। कुश का हृदय उससे 
qa जाता है श्रोर ag राजधानी को कुशावती से उठा कर फिर ਯਧੀ- 
च्या में ले जाता है; इस प्रकार कुश अपनी भूल का सुधार कर लेता दे, 
परन्तु साम्राज्य को राजधानी के उजडने से जो धक्का पहुंच चुका था, 
उसके प्रभाव को दूर नहीं कर सकता । अयोध्या को आभा उसी प्रहार 
उतर चुकी थी, जैसे एक सती साध्वी स्त्री की आभा पति द्वारा एक बार 
परित्याग करके फिर से ग्र्दण करने.से उतर जाती है | 

कालिदास ने रघुवंश के अन्तिम दो ant में कुश के २४ उत्तराधि- 
कारियों का उल्लेख किया है ।,ਤਜਸੋ से कुश के ga अतिथि को छोड़कर 
aa कोई भी ऐसा नहीं था, जिसके विषय में कवि को दो-चार ले 
अधिक Zale कहने पडे दों | वे सब सामान्य राजा थे । नल यौवन में 
ही राज्य का बोर पुत्र के कन्धों पर डाल कर वेरागी हो गया । पारियात्र 
अत्यन्त भोग के कारण अ्रसमय में मर गया | saia को शिकार 
का बहुत व्यसन था, वह शेर के हाथों मारा गयां | उसका पुत्र अभी 
१६ वें वर्ष में ही था । मन्त्रियों ने देश को अराजकता की श्रापत्ति से 
en के लिये बालक सुदर्शन को ਵੀ सिंद्दासनारूढ़ कर दिया । सुदन 
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बाल्यावस्था में ਕੀ अपने महान्‌ पूर्वजों के सिंहासन पर BTSs हो गया । 
यद्यपि उसकी आयु और शिक्षा अधूरी थी, तो भी कुल के प्रौढ संस्कारों 
के कारण उसने राज्य के भारी बोझ को भल्लीशप्रकार उठा लिया । इस 
विशेषता के कारण मद्दाकवि ने उसे विशेष सम्मान का पद्‌ प्रदान किया 
है--रघुवंश में उसके सम्बन्ध में १३ पद्य हैं । 
सुदशंन का राज्य-काल सामान्य रूप से सुखी ओर समृद्ध रहा 
प्रतीत gtat है। जीवन के अन्तिम दिनों में राधवों | की ङुल-प्रथा का 
पालन करते हुए उसने भी युवराज अग्निवर्णं का राज्याभिषेक कर दिया 
और स्वयं ਯਕਧ੍ਧ का श्रय लिया। 
राम के पीछे कुश, और कुश के पीछे श्रतिथि--इन_ तीनों नामों को 
बींघती हुई यदि एक रेखा खींची जाय तो ag पर्याप्त झुकती ee 
प्रतीत होगी । रेखा का वह झुकाव उनकी उत्तरवर्ती सन्ततियों में जारी 
taaa झुकाव यहां तक पहुँचा कि जिस वंश का संस्थापक भगवान्‌ के 
भ्रनुचर कुम्भोदर सिंह के सामने खड़ा होकर भी विचलित नहीं हुआ था, 
ਤਰਜ वंश का एक राजा शिकार के प्रसंग में, सामान्य शेर का शिकार बन 
गया । स्पष्ट है कि रघुकुल की वह॑ गौरव रेखा, जो रघु और राम के 
कारण सूर्यमण्डल को छू रही थी, वह कालान्तर में ुरुती-झुकती पृथ्वी 
को छूने लगी थी ! 
wad और सुदशंन के समय में जो रेखा ਚੁਕੀ को छू रही थी, 
सुदर्शन के अयोग्य पुत्र अग्निवर्ण के समय में वह गहरे ad में प्रविष्ट हो 
गईं । अग्निवण सुन्दर भी था थोर वीर भी, परन्तु उसमें रघु के वंश 
के योग्य चरित्रबल नहीं था । कुछ समय तक तो] उसने शासन-ऊाय में 
ध्यान दिया, पर शीघ्र ही उस पर प्रमाद छा गया । कवि कहता है — 
सोऽधिकारमभिकः कुब्नोचितम्‌ 
काश्चन स्वयमवतेयत्समाः | 
सन्निवेश्य सचिवेष्वतः परम्‌ 
स्त्रीविधेय-नवयौवनोऽभवत्‌ ॥ 
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कुछ' समय तक तो अग्निवर्ण ने अपने वंश के योग्य :कुशलता a 
राज्य का संचालन किया, उसके पश्चात्‌ उसे कामुकता ਜੇ दुबा लिया 
और राज्य का कार्य मन्त्रियों पर डाल उसने श्रपता यौवन . स्त्रियों के 
अपण कर दिया । 

जब कृषक खेत झो रक्षा छोढ़ कर विषय-भोग में पड जाय तो 
जैले जंगली पशु खेत को खा जाते हैं राजा के कतेब्यच्युत होने पर 
राष्ट्र की भी वैसी ਵੀ दशा हो जाती है; राजा तो नष्ट हो ही जाता हे। 
अग्निवर्णं के पतन {ने उसके राज्य को भी ਫੂਕੰਗਗਸਵਰ कर दिया । 
उसको अपनी गति तो वही हुई, जो विषयलम्पट ब्यक्तियों की डु 
करती है । कवि ने उसका वर्णन निम्नलिखित पद्य में किया ਵੈ-- 


तस्य पाण्डुवदनाल्पभूषणा । 
सावलम्बगमना BELAAT | 
राजयच्मपरिद्दानिराययो । 

कायमानसमवस्थया तुलाम्‌ ॥ 


उसे राजयच्मा रोग ने ग्रस लिया, इस समाचार से राज्य-भवन में 
gaat छा गई । राजा के कोई सन्तान नहीं थो ।. मंत्रियों ने कुछ 
समय तक प्रजाजनाों को यह कद कर श्राश्‍वासन देने का यत्न किया 
कि राजा पुत्र की प्राप्ति के लिए जपादि कर ta ਕੈ, परन्तु मिथ्या 
आश्वासन कब तक चल सकता था ! एक ओर रोग और दूसरी ओर 
सन्तान के अभाव की चिन्ता--दोनों ने अग्निवर्णं, को श्रकात्न में ही 
ag का प्रास धना दिया । वह राघवों के राजसिंहासब को उत्तरा- 
fast से शुन्य छोड़ कर संसार से विदा दो गया । 

इस प्रकार जो यशस्वी ਕੰਗ दिलीप की तपस्या, रघु के पराक्रम 
और राम के लोकोत्तर व्यक्तित्व के कारण मध्याह्न के सूर्य की भांति 
दृशो दिशाओं में देदीप्यमान हो गया था, ag nadia जैसे ब्यसनी 

ew > 

आर अग्निवणं जेसे विषयलम्पट उत्तराधिकारियों के प्रभाव से अस्ता- 


| 
i 
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चलोन्सुख होकर waka में विलुप्त हो गया । यद्दी संसार के 
शासकों के लिए महाकवि कालिदास का अमर सन्देश हे । 

कालिदास विक्रमादित्य का समकालीन था। ag विक्रमादित्य 
fea शताब्दी का विक्रमादित्य था ? उसका नाम केवल विक्रमादित्य 
था अथवा वह waa विक्रमादिस्म श्रथवा saga विक्रमादित्य 
था ?--इन प्रश्नों की ਰਯਸਜ ਸੇਜ पड़ कर भी इतिद्दाल का विद्यार्थी ge 
परिणाम पर पहुंच सकता हे कि रघुवंश के निर्माता महाऊवि कालिदास 
ने अपना काब्य जिस समय लिखा, उस समय भारत पर विक्रमादित्य 
पदुवी-घारी एक प्रतापी राजा राज्य करता था । कालिदास उस राजा 
का सम्मानित राजकवि था। यह कोई असम्भव बात नहीं कि 
कालिदास ने अ्रपने मित्र और ਯੰਕਰਕ विक्रमादित्य और उसके वंशजों को 
शिक्षा ae चेतावनी देने के लिए ਕਬਕੰਗ महाकाव्य की रचना की हो 
रघवंश के पाठ से महान्‌ से महान्‌ शासक और प्रतापी से प्रतापी 
विजेता भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है । राज्यों ओर राजवंशों के भवन 
तपस्या, सेवा-भाव AW वीरता की नींव पर खड़े होते हं AN प्रमाद, 
लम्परता और कायरता के आघातों से जजेरित होकर नष्ट हो जाते 
हैं--रघुवंश के पाठ से हमें यद्दी सन्देश प्राप्त होता है । 


RA 
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तपोवन की यात्रा 


रघुवंश के संस्थापक यशस्वी रघु के पिता 'महदाराजा दिलीप ਜੇ, 
ਚੁਕੀ के सबसे प्रथम सम्राट्‌ वेवस्वत मनु के उज्ज्वल वंश में जन्म 
लिया था। दिलीप बहुत बलवान्‌ और ' तेजस्वी राजा था, मानो 
साक्षात्‌ चात्र-धर्म का श्रवतार हो । ag जैसा बलवान्‌ था, वैसा ही 
बुद्विमान्‌, विद्वान्‌ श्रौर कर्मशील था। प्रजा उसे पिता के समान 
मानती थी । विरोधी ओर, अ्राततायी उसके दंड से डरते थे । समुद्र 
रूपी खाई से घिरे हुए पथ्वी रूपी किले का वह इस सुगमता से 
शासन करता था, मानो एक नगरी का शासन कर रहा ਫੀ। 


| 
| 
| v जैसे यज्ञ की संगिनी दक्षिणा है, उसी प्रकार राजा दिलीप के 
| 


साथ अटूट सम्बन्ध से बंधी हुई रानी ਯੂਕਚਿਯ थी, जिसने ਸਗਬ वंशः 
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में जन्म लिया था । राजा को अन्य सब सुख थे, केवल सन्तान का 
सुख नहीं था । सन्तान की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करने का विचार 
करके राजा ने राज्य की देखरेख का भार मंत्रियों के seal पर डाल 
दिया और महारानी को साथ ले गुरु वसिष्ठ के आश्रम की ओर 
प्रयाण किया । उस शानदार रथ में aS हुए राजा और रानी ऐसे 
शोभायमान हो रै थे, Fa घने सावन के बादल में बिजली और 
बरसाती ਬਕਜ& शोभा पाते हैं । उनको आश्रम-यात्रा बहुत ही मनोरंजक 
भर मंगल-सूचक रही | फूलों के पराग को चारों दिशाओं में बखेरने 
वाला, साल के रस से सुगन्धित सुखकारी वायु उनकी सेवा कर Tat 
था । मोरों की षडज के सदृश स्वर वाली केकाये उनके कानों को 
आनन्दित कर रही थीं और हरिणों के जोड़े रास्ते के समीप ਫੀ 
खड़े होकर उनकी ओर far रहे थे। उन हरिणों की आंखों में 
राजा और रानी एक दूसरे की आंखों की छवि देखकर प्रसन्न ale 
थे । मार्ग में अहीर बस्तियों के ਗੀ मुखिया लोग ताजे मक्खन की 
भेंट लेकर उपस्थित ਫੀਰੈ थे, उनसे ag दोनों जंगली वनस्पतियों के 
नाम TJA थे । इस प्रकार मार्ग के सुन्दर दृश्य देखते हुए महारानी 
सुदक्षिणा और महाराजा दिलीप दिन डिपने के समय सदपि वसिष्ठ के 
आश्रम में पहुंच गये । 

वसिष्ठ सुनि के maa उस समय सन्ध्याकाल की चहल- 
पहल थी। तपस्वी लोग समिधा, कुश और फल इकट्ट करके 
जंगल से लोट रहे थे; ऋषि-पत्नियों द्वारा बखेरे हुए aa से खिचे 


# कालिदास की उक्ति 2 “प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्य देरावताविव? 
यहां tuaa का अनुवाद मेने बरसाती पवत किया है । मल्लिनाथ 
ने ऐरावत को ब्युत्पत्ति यह की है--इरावान्‌ समुद्रः, Java: ऐरावत: ॥ 
बरसाती पवन ( मान्सून ) समुद्र में उत्पन्न होता दै, इन्द्र घाहन हवै 
आर बिजली का साधी । 
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Slam को टोलियां कुटिं के दरवाजे पर इकट्टी हो रद्दी थो, 
सुनि-कन्यायें ਭਯਸ-ਭੁਚ को सींच कर दूर ਫੁਟ गई' थीं, ताकि पक्षी 
ਜਿਮੰਧ होकर थामलों में से पानी पी सकें, aie होम से उठा हुआ 
gai बाहिर से आने वाले अतिथियों को पवित्र कर रद्वा था । 

ATAR में पहुंचने पर राजा दिलीप ਜੇ साग्थी को श्राज्ञा दी कि 
घोड़ों को आराम दो । वह स्वयं रथ ले उतर गये और किर रानी को 
उतार लिप्रा। सभ्ग्रता के Radi से परिचित तपस्वी लोगों ने 
सपत्नीक राजा का यथोचित श्रादर-सत्कार किया । जब ऋषि वसिष्ठ 
सायंकाल के सन्ध्योपासन से निवृत्त हो गये, तब राजा और रानी 
उनकी सेवा में उपस्थित हुए। ऋषि के समीप उस समय उनकी 
पत्नी अरुन्धती विराजमान थीं, मानो स्वाहा यज्ञ की श्रग्नि के समीप 
बिराज रद्दी हों। राजा और राजपत्नी ने _ਘਬਿਯ੍ਰਗਗ के चरणों में 
झुक कर प्रणाम किया । ऋषियुगर्ल ने उन्हें आशीर्वाद दिया । 

ऋषि को जब यह सन्तोष हो गया कि अ्रतिथि-पूजा से राजयुगल 
की थकान उतर गयी है, तव उन्होंने राज्य के कुशल-चेम के सम्बन्ध 
में प्रश्‍न किये) राजा ने उत्तर दिया---“हे गुरो, आपक प्रश्नाद से 
राज्य में सब कुशल है । पके मन्त्रबल ने मेरे तीरों को अन्पथा- 
सिद्ध सा कर दिया हे । ਯਧਤ यज्ञों में, अग्निकुण्ड में डाला हुआ 
इवि मेघो से जल बन कर बरस जाता हे, जिससे सदा सुमिक्ष बना 
रहता है । मेरी प्रजा सौ साल तक जीती हे और निर्भय होकर ग्हती 


ਵੇ, यह आपके ब्ह्मतेज का ही फल है।यह सब कुछ होते हुए 


भी, हे गुरुवर, रत्नों के पेद! करने वाली यह द्वीप सहित भूमि 
मेरे मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्यों क्कि SR इस बहू की 
गोद सन्तान रूपी रत्न से शून्य हे । भविष्य में कुल की लता को 
कटता देख कर मेरे पूर्वपुरुष अवश्य ही परम दुःखी होते होंगे, 
आर मेरी afta जलाज्षलि उनके सुख में जाने से पूवं चिन्ता 
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के निश्वासों से कुछ गर्म हो जाती होगी । जैसे अनिर्वाण ( स्नान 
रहित ) हाथी को, qua वाला खू'टा कष्ट देता हे, सन्तान न होने 
से पितृ-ऋण का सन्ताप झुमे उसी प्रकार तपा रहा है। ਬੇ तात, 
जिस विधि से में पितृ-ऋण से सुक्त हो ag, वह कीजिये । इच्वाकु 
चंश के लोग प्रत्येक कठिनाई की नदी को आपके विधान से द्वी पार 
करते रदे हें 1” 

राजा के वचन सुन ऋषि Ws aid मूद कर ध्यान में मग्न 
B, मानो किसी तालाब में सब्र मछुलियां सो गयी हों । ध्यानावस्था 
में ऋषि ने जो कुछ देखा, वह राजा को बतलाते हुए कद्दा-- 


“है राजन्‌ ! एक बार देवराज इन्द्र से मिल कर जब तुम 
स्वर्ग से एथ्वो की ओर ग्रा रहे थे, तब सुरभि ਗੀ कल्पतरु की छाया 
में विश्राम कर रही थीं। रानी ऋतुस्नाता हे, इस विचार से तुम 
खर श्राने को जल्दी में थे, और पूजा के योग्य सुरभि की उपेक्षा करके 
चले आये । सुरभि ने इस तिरस्कार से रुष्ट होकर तुम्हें| शाप दिया 
कि जब तक तुम मेरी सन्तान की आराधना न करोगे, तब तक 
तुम्हारे सन्तान न होगी। श्राकाश-गंगा के sis मारते हुए जल- 
प्रवाह में दिग्गज स्नान कर रहे थे, जिनके शोर के] कारण सुरभि 
का शाप न तुमने सुना और न तुम्हारे सारथी ने। जो पूजा के 
योग्य हैं, उनका तिरस्कार करने से मनुष्य के gal का द्वार बन्द 
हो जाता है; तुम्हारी इच्छाओं के द्वार की सांकल बन्द होने का 
भी यही कारण हुआ । सुरभि आजकल प्राचेतस्‌ के यज्ञ के 
faa से पाताल में गईं दै, उसकी पुत्री हमारे इस MAA में 
विद्यमान है । तुम और तुम्हारी पत्नी सेवा से.उसे संतुष्ट करो, तुम्हारी 
इच्छा अवश्य पूणं होगी ।” 

ऋषि के वाक्य अभी समाप्त भी न हुए थे कि वन से लोटती हुई, 
जन्दिनी नाम ਵੀ निन्दारहित गौ ( सुरभि की पुत्री ) सामने आ गई । 
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नन्दिनी का रंग नई कोंपल के धमान चिकना और लालिमा लिए 
हुआ था । उसके माथे पर सफेद रोए' का टीका ऐसे शोभायमान 
हो रद्दा था, जेसे सन्ध्याकाल के mam पर चन्द्रमा। बछुड़े को 
देख कर स्वयं टपकने वाले पावत दूध की घार से वह कुण्डोध्नी 
पृथ्वी को पवित्र कर रही थी। उसके खुरों से उठने वाले रज के 
रेणुओं में स्नान करके राजा ने मानों तीर्थस्तान कर लिया। ऋषि 
ने नन्दिनी के उस समय के दर्शन को मनोरथ-सिद्धि के लिए 
कल्याणकारी जान कर राजा से कहा-- 


“हे राजन्‌ , नाम लेते ही यह कल्याणी सामने आगई, इससे 
तुम श्रपना मनोरथ पूरा हुआ मानो। aa विद्या को अभ्यास से 
प्रसन्न किया जाता है, इसी प्रकार वनवाप्तियों का सा रहन-सद्दन 
करके निरन्तर सेवा द्वारा नन्दिनी को प्रसन्न करो । इसके चलने पर 
चलो, ठहरने पर ठहरो, बैठने पर बेठो और जल पीने पर जल पियो । 
बहू को भी चाहिए कि इसको पूजा करे, वन जाने के समय कुछ 
कदम तक छोड़ने जाय और वापिस आने पर कुछ कदम आगे बढ़ 
कर स्वागत करे। जब तक यह प्रसन्न न हो, तब तक हे राजन्‌ 
चुम इसकी सेवा करो । तुम्हारी इच्छा पण होगी और तुम्हारा ज 
श्रविच्छिन्न रहेगा 1 ੯ 

राजा ने सिर झुकाकर गुरु के ग्रादेश को स्वीकार छिप्रा ga 
eee ce ਧੀ । मधुर सत्य बोलने वाले उस ऋषि 

THAI दे 
ਹ te ne i की ज्ञा देते हुए ऐसा 
हन वनवासियों के सहश et 
जाय | राजा और रानी, ਕੁਗਧਕਿ द्वारा बतलाये हुए मोंपडे में 
कुशों की सेज पर रात भ सोये । प्रातःकाल होने पर aie केः 
छात्रों के Agars से उनकी aig खुली | 
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| a शौर 
| का, तब 
| म्थ Adi 
। ct से 
|न राजा 

। की रक्षा 

| ਮੈ वाली 
| नेर जाते 
। हनन उन्हे रोक 
दिया क्योंकि मनु की सन्तान gat स Cay ੫੮੪ चाहती, 
अपने बाहुब पर ही भरोसा रखती हे । वन में, सञ्राट्‌ ने नन्दिनी 
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। दिलीप ਕੀ तपश्‍चर्या 


| प्रातःकाल होने पर, रानी सुदक्तिणा ने नन्दिनी का गन्ध गौर 
माला से सत्कार किया । जब बछुडा दूध पी कर बांधा जा चुका, तब 
| यशस्वी राजा ने ਗੀ को खूटे से खोल दिया। जैसे स्टतिअन्य वेदों 
का अनुसरण करते हैं, TA प्रकार नन्दिनी के qi के स्पर्शं से 
पवित्र वनमार्ग पर, महारानी भी पीछे-पीछे 'ਬਗੀਂ । दयावान्‌ राजा 
ने दयिता (पत्नी) को वन जाने से रोक कर सौरभेयी (नन्दिनी) की रक्षा 
का ਕੀਲ अपने कन्धों पर निया, मानो चार स्तनरूपी समुद्रा वाली 
पृध्वी की रक्षा का ਕੀਲ संभाला ਵੀ । राजा को वन की गोर जाते 
देखकर राजपरुष भी पीछे-पीछे चलने ਗੇ । राजा ने उन्हें रोक 
दिया क्योकि ag की सन्तान दूसरे से रक्षा नहीं चाहती, 
अपने बाहुबल पर ही भरोसा रखती Ri वन में, सम्राट ने नन्दिनी 
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के भोजन के लिए स्वादु-स्वादु घास wea st, खुजली होने पर 
खुजाया, जंगली दंशों को हटाया श्रौर रास्ते की रुकावटों को 
दूर करके इच्छानुसार घूमने का मां साफ किया। जब नन्दिनी 
ठहरती तब राजा भी ठहर जाता, जब वह चलती तो चलने लगता; 
जब नन्दिनो बैठ जाती तब राजा as जाता, और जब ag जल 
पीती तब जल-पान करता था । इस प्रकार राजा छाया के समान 
उसके साथ-साथ चलता था । जैसे, जब गजराज के कपोलों से मद 
न चू रहा हो, ਰਥ भी डील-डौल के कारण उसकी गजराजता का 
अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार सब राजसी ठाठ का परि- 
त्याग कर देने पर भी चेहरे के तेज से राजा का राजपन साफ-साफ 
BAS रद्वा था । लताश्रों से केशों का जूड़ा बांधे हुए झुनिवेश में वह 
नरपति, मुनि की होम-घेनु को रक्षा के aga से fas जन्तुं 
को नियन्त्रण में लाने के लिए जङ्गल में धूम रहा था । सब सेवकों का 
विसजेन कर देने के कारण बिल्कुल एकाकी ag वरुण देवता के समान 
ओजस्वी राजा जिस मागं से शुजरता था, उसके दोनों अर लगे हुए 
वृक्ष चहचद्दाते पक्षियों के शब्दों से उसका जय-जप्रकार करते थे। 
aTi पर चढ़ी हुई कोमल लतायें पवन रूपी हाथों से af समान 
तेजस्वी दिल्लीप पर पष्पवर्षा कर रही थीं, मानो नगर की कन्याये 
अपने घरों की श्रटारियों ले लाजों की वर्षा कर रही दों । खोखले aidi 
में तार स्वर से qad हुए पवन की ध्वनि द्वारा वनदेवता उसके यश 
का गान कर रहे थे । हिमालय की गोद में बहने वाली नदियों के 
तुषारं के स्पशं से शीतल और adi के फूलों के सम्पर्क से सुगन्धित 
पवन, छाते के बिना भूप में अमण करते हुए राजा की थकान को 
उतार रहा था। दिन व्यतीत हो जाने पर, अपने परिश्रमण से 
दिशाओं को पवित्र करके, कोंपल के समान, तांबे aa ਕੰਗ वाली 
सन्ध्या और सुनि की गौ घर की ओर लौटीं । जिसके दूष से देवता, 
fiara और अतिथियों को सन्तुष्ट किया जाता था, राजा उस पवित्र 
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गौ के पीछे-पीछे चला । नन्दिनी पीछे चलने वाले राजा से ऐसे शोभा- 
यमान हवो रद्दी थी, जैसे श्रद्धा विधिपूर्वक किये गये श्रनुष्ठान से शोभा- 
यमान होती है। उस समय जङ्गली सुश्रर जोहड़ों में से निकल रहे थे, 
मयूर अपने डेरों की ओर जा र्दे थे, और हरिण दिन के अमण से 
लोट कर हरे मैदानो में विश्राम कर रहे थे । दूध से भरे हुए स्तनों के 
कारण नन्दिनी और शरीर के विशाल डीलडोल के कारण राजा 
दिलीप, दोनों ही ऐसी शानदार ਬ से चल रहे थे कि awa के 
मार्ग की शोभा दुस शुना हो गयी थी। 


सुनि वसिष्ठ की ਗੀ के पीछे-पीछे आते हुए भर्ता को, रानी, मानो 
अत्यन्त प्यासे AN से, देर तक एकटक निद्दारती ਕੀ । आगे राज्ञा 
पीछे रानी और बीच में नन्दिनी--श्राश्रम में इस क्रम से जब वह 
तीनों पहुँचे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो दिन और रात के 
मध्य में सन्ध्या पधार रही हो । ठिकाने पर पहुंच कर सुदक्षिणा ने 
aqai का पात्र gia में लेकर नन्दिनी की प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम 
किया और अन्त में फल-सिद्धि के द्वार के सहश %'ਗੋਂ के मध्यस्थान 
की पूजा की । नन्दिनी ag? के faq उत्सुक ਧੀ, तो भी उसने शांतः 
भाव से पूजा ग्रहण कर ली, इससे राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
भक्तिपूर्वक उपस्थित हुए प्रार्थियो के प्रति ऐसे पावन ब्यक्तियों को 
प्रसन्नता के चिन्ह पहले ही प्रकट हो जाते हैं । 

es | प्रकार राजा की दिनचर्या चलने लगी । रात को नन्दिनी 
के सो जाने पर सोता, प्रातः उठने पर. उठता आर दिन चढ़ने पर 
नन्दिनी के पीछे-पीछे घनुष हाथ में लेकर LFA BAT जाता ॥ 
सम्राट और सात्राज्ञी को यह ब्रव पालन करते हुए. इक्कीस दिन 
व्यतीत दो गये। 


एक दिन नन्दिनी अपने सेवक के भाव की परीक्षा करने के लिए 
गङ्गा के प्रपात के समीप हरे-हरे घास ਯੇ सुशोभित हिमालय की 
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गुफा में घुस गयी । कोई हिंसक प्राणी भी सुनि ਕੀ यज्ञ-धेनु का कुछ 
agi fame सकता, इस भावना ਯੇ राजा बिल्कुल निश्चिन्त था ओर 
पर्वत की शोभा निहार रा था कि एक शेर ने घेनु को घर दबाया। 
उसका आत्तनाद गुफा से प्रतिध्वनित द्वोकर गू'ज उठा, जिसने हिमा- 
लय में लगी हुई राजाकी दृष्टि को मानो रासों से पकड कर अपनी ओर 
खींच लिया । धनुर्धारी दिलीप ने देखा कि उस पाटल गो के समीप 
केसरी शेर खडा हुआ दै, मानो तांबे के रंग की चट्टान पर लोध्र का 
Ag खिला gat ਵੀ । शेर के समान चाल वाले राजा क मन में शेर 
के इस aaa से अत्यन्त ग्लानि उत्पन्न हुई और उसका हाथ 
स्वभाव से तूणीर से तीर निकालने के लिए बढ़ा । परन्तु राजा ने दुःख 
at श्राश्चय से अनुभव किया किउसका दांया हाथ नख को प्रभा से 
-रंगे हुए तीर की केरी पर पहुँच कर रुक गया--ऐसा]गति-द्दीन होगया 
मानो किसी चित्र का ਯੰਗ हो । 

क्रोध से भरे हुए फणियर सांप की जो दशा मन्त्र और षधि 


“द्वारा काटने की शक्ति के रोक देने पर हो जाती दै--भुज्ञा क शक्ति- 
-ਵੀਜ हो जाने पर राजा की वही दशा हो गईं, वह अपने भड़के हुए तेज 


से AGU ਬੀ Weal जलने लगा । बलिष्ठ हाथ के रुक जाने के कारण 


“क्रोध और mat में पडे हुए राजा के आश्चय को और अधिक 
बढ़ाता हुआ fag मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा-- 


“हे राजन्‌, श्रपना हाथ तूणीर से हटा लो। यदि तुम तीर 
चला दोगे, तो भी नइ यहां व्यथं A जायगा। जो वायु का झोंका 
पेड़ को जड़ से उखाइ कर फेक देता है, वह चट्टान से टकरा कर 


e ~ ` 
- व्यर्थ हो जाता है। तुम मुझे साधारण शेर मत समझो । कैलाश पर्वत 


के समान सफेद वृषभ पर बेठने के समय, भगवान्‌ शंकर मेरी पीठ को 


- पायदान बना कर पवित्र करते हें । मेरा नाम कुम्भोदर दै, मैं भगवान्‌ 
- का सेवक हूं । यह जो दियार का वृत्त सामने दिखाई दे रहा है, इसे 
- मेरे स्वामी ने अपना बच्चा साना हुआ था । स्कन्द की माता (पार्वती) 
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ने सोने के कलश से पानो देकर इसे ऐसे पाला था, HA छाती के दूष 
से बच्चे को पाला जाता है। एक बार एक जङ्गली हाथी ने पीठ 
खुजला कर इसकी छाल उता! दी । उससे मां को ऐसा दुःख हुआ 
मानो सेनापति कुमार को ag के weal ने घायल कर दिया ਵੀ । 
तभी से स्वामी ने सुकते इस वृक्ष को रखवाली पर नियुक्त कर दिया 
है, और यह नियम बना दिया है कि जो शिकार यहां स्वयं आ जाय 
उसी से अपना पेट भरता रहूं । जेसे राहु की तृप्ति के faq चन्द्रमा 
का sga प्राक्त होता है, आज परमेश्वर ने उसी प्रकार मेरी भूख का 
निवारण करने के लिये यह बलि भेजने की कृपा की 212 राजन, 
जिसकी रक्ता करनी चाहिये, यदि यत्न करने पर भी शस्त्रं से उसकी 
रक्षा न et सके तो शस्त्रधारी को दोष नहीं दिया जा सकता । तुम 
लज्जा मत करो । तुमने ge के प्रति अपनी भक्ति प्रकट कर दी, अब 
ga घर लौट aA” 


महाराज ने जब पशुओं ਕੇ सम्राट के प्रगल्भ वचनों से यह जाना 
कि भगवान्‌ शंकर के प्रभाव ਜੇ उसके हाथों और शस्त्रों की शक्ति को 
दोण कर दिया दै, तो उसके मन में अपने प्रति नो ग्लानि का भाव 
उत्पन्न हुआ था, वह हल्का हो गया । राजा ने सिंह से कहा-- 

“हे मृगेन्द्र, मेरा द्वाथ शंकर के प्रभाव से रुक गया ਵੈ, इस कारण 
में जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुन कर शायद तुम हंस पड़ोगे। 
परन्तु तुम तो प्राणियों के मन को बात भी जानते हो, तब कहने में 
ही क्या हानि है। सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करने वाले भगवान्‌ 
के सामने में सिर झुकाता हूं, परन्तु में गुरु के यज्ञ के साधनभूत इस 
गोधन को नष्ट होता भी तो नहीं देख सकता । सो हे वन के स्वामी ! 
अपनी भूख की मेरे शरीर से निवृत्ति कर लो । सन्ध्या के समय महर्षि 
की इस Ag का बछुड़ा अपनी मां की बाट जोह रहा होगा, इसे छोड़ 


दो ।? 
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देवाधिदेव का सेवक am दिलीप को बात सुन कर कुछ हंस कर 
कहने लगा | बोलते समय sah बढ़े बढ़े दांतों की सफेद feat ले 
गुफा का भ्रन्धकार नष्ट हो रहा था | उसने कहा 

“ਕੀ पर तुम्हारा एकच्छुत्र राज्य दै, चढती जवानों दे श्रोर सुन्दर 
शरीर है। छोटी सी बात के लिये सब कुछ त्याग देने का संकरप प्रकट 
करते हुए तुम मुझे ਜਯਸਯ से प्रतीत होते हो । यदि तुम दया के 
कारण अपनी ਥਗਿ दे रहे हो तो सोचो कि तुम्हारे मरने से केवल एक 
गौ बचेगी, और जीवित रहोगे तो चिरकाल तक सम्पूणं प्रजा की, पिता 
के समान, आपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। हो सकठा दै कि तुम्हें गुरु 
के afta समान क्रोध से डर लगता हो, उसका निवारण तुम करोड़ों 
दुधार गौग्रों का दान]करके कर सकते हो । सो, तुम्हें उचित है कि ਯਧਜੇ 
निरन्तर सुखी att स्वप्थ शरीर को रक्षा करो, क्योंकि ਰੁਏਕੀ के चक्रवर्ती 
राज्य ओर स्वर्ग के राज्प में केवल geal को छूने का भेद है, श्रन्यथा 
दोनों एक समान हैं 1” 

केसरी इतना कह कर चुप ਵੀਗਧ तो प्रतिध्वनि द्वारा मानो गुफा 
ने भी उसके कथन का अनुमोदन किया। राजा उसका उत्तर देने 
am तो उसने देखा कि मुनि की गौ बहुत कातर आंखों से उसकी 
ओर एक टक निहार रद्दी हे। राजा ने saaha उसे कहते 
हैं, जो प्रहार से ਜਿਕੰਗ को रक्षा करे। में तुम से नन्दिनी at 
रक्षा नहीं कर सका, ऐसी इशा में भ्रपने कत्तव्य से द्दीन और 
निन्दा से कलङ्कित प्राणों को बचा कर क्या करूंगा ga कहते हो 
ਛਿ ਸੈਂ बहुत सो अन्य gai की भेंट देकर कर गुरु को सन्तुष्ट 
कर दू'। यह नन्दिनो ਗੀ सुरभि के बराबर महत्व रखती दै, भ्रसंख्य गो 
भो इसकी बराबरी नहीं कर सकतीं । यदि तुम्हे भगवान्‌ रुद्र का सहारा 
न होता, तो तुम इस पर प्रहार न कर सकते । सो, हे aie मैं अपने 
शरीर को AVI रूग ਸੋਂ देऊर तुप्रत इस खरीदना चाहता हू” । यह न्याय 
को बात है क्योंकि इससे तुम्हारी भूख भो मिट जायगो, और मेरे गुरु 
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का यज्ञ भी aea न होगा। तुम्हीं सोचकर देखो । भगवान्‌ की 
अज्ञा को मानकर तुम प्रापण से इस देवदारु के पेड़ की रक्षा कर रहे | 
हो । क्या इसी प्रकार गुरु की यज्ञधेनु की रक्षा में जीवन की बाजी i) 
लगा देना मेरा कत्त ब्य नहीं हे ? मेरे जेसे व्यक्ति धर्म के सामने अपने | 
हाइ-चाम के पिण्ड का कोई दाम नहीं समझते। यदि तुम्हारे हृदय में i 
मेरे ਸਰਿ दया का भाव उत्पन्न हुआ द्वै, तो उसका प्रवाह मेरे यशरूपी | 
शरीर की ओर प्रवाहित करो । सजनों की मेत्री का जन्म आपस की 
बातचीत से ही हो जाता ਕੈ । वह दम दोनों में हो चुका--इस कारण 
हे भगवान्‌ शंकर के सेवक, मेरी पहली इच्छा का तिरस्कार न करो। 
मुझे कलेचा बनाकर ऋषि की धेनु को छोड़ दो । सिंह ने उत्तर में | 
कहा-- बहुत अच्छा ।? उस समय राजा ने अनुभव किया कि उसके | 
हाथों पर जो प्रतिबन्ध; लगा था, वह हट गया । राजा ने अपने हथि- 
यार रख दिये, और मांस के पिण्ड के समान अपने निश्चेष्ट शरीर को । 
| बलिदान के लिये उपस्थित कर दिया । 

प्रजाश्रो के पिता के समान सम्राट दिलीप सिर नीचा करके सिंह 
| के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। राजाने आश्‍चर्य से देखा कि 
| स्वर्ग के देवता उस पर घुष्पों की वर्षा कर रहे ਵੇਂ । इतने में शब्द 'सुनाई 
|. Rac उठो? राजा ने आंखें उठाकर देखा तो वहां शेर का कोई 
चिन्ह नहीं था,. और मां के समान दूध बरसाती हुई नन्दिनी सामने 
खड़ी थी । राजा को आश्चय में डूबा हुआ देखकर नन्दिनी ने कहा--- 


res 


| “है सजन, मैंने अपनी माया के बल से तेरी परीक्षा ली है, अन्यथा 
| ऋषि के प्रभाव से सुक पर तो यमराज भी आक्रमण नहीं कर सकता 
| साधारण हिंसक पशुओं की तो ब्रिसात ही क्या ਦੇ । तूने अपने गुरु के 
प्रति भक्ति और मेरे प्रति दया के भाव से मुझे प्रसन्न कर लिया है । 
ee पुत्र, तू यथेष्ट वर मांग.। में केवल ga ही नहीं देती, कामनाओों की 
पूर्ति भी करती ਫੂ।? 


| 
| 
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नन्दिनी के इन वचनों से आश्वासन पाकर, राजा ने शक्ति द्वारा 
वीरता का यश फैलाने वाले अपने हाथों को जोड़कर नन्दिनी कों प्रणाम 
किया, और वर मांगा कि सुदक्तिणा की कोख से ਕੰਗ का संस्थापक 
पुत्ररत्न उत्पन्न हो । “ऐसा ही होगा”-यह आशीर्वाद देकर नन्दिनी ने 
राजा को आदेश दिया कि पत्ते के दोनों में लेकर मेरा दूध पियो; 
तुम्हारी कामना पूरी होगी । राजा ने निवेदन किया--“मां, जसे में 
पृथ्वी की रक्षा करके केवल उसका छुठा भाग कर के रूपमें लेता हूँ, 
उसो प्रकार age और ਧੜ से बचा हुआ तुम्हारा स्तन्य (दूध) मैं 
ऋषि की अनुमति से ग्रहण करू'गा ।” 

राजा के उत्तर से maa सन्तुष्ट होकर नन्दिनी हिमालय की 
गुफा से निकल आश्रम की थ्रोर रवाना हुई । आश्रम में पहुंच कर 
राजा ने गुरु वप्तिष्ठ को शुभ समाचार सुनाया । रानी सुदक्षिणा ਜੇ 
राजा के प्रसन्न मुख को देखकर ही सब कुछ समम लिया था, राजा नेः 
जो शुभ समाचार सुनाया ag तो पुनरुक्ति मात्र ही हुआ ॥ सायंकाल. 
होने पर यज्ञ और बहुड़े से बचे हुए नन्दिनी के दूध को, गुरु की 
श्राज्ञा पाकर राजा ने इस प्रकार पिया, मानो शुद्ध यश का पान कर 
रहा हो | 

दूसरे दिन प्रातःकाल ऋषि ने राजदम्पती को आशीर्वाद देकर 
विधिपूर्वक विदाई ਕੀ । दोनों ने पहले यज्ञाग्नि की, फिर गुरु-पत्नी 
mead सहित गुरु वसिष्ठ की और अन्त में age समेत नन्दिनी 
की प्रदक्तिणा की। अपने पुणे हुए मनोरथ के समान विध्नरहित 
भ्रौर सुखकारी रथ से वह दोनों घर ਕੀ ओर चले । जैसे अमावस्या 
के श्रनन्तर अन्तरि में फिर से दिखाई देने वाले औषधियों के स्वामी 
चन्द्र का दर्शन किया जाता है, चिरकाल के पश्चात्‌ प्रजां की भलाई 
के लिए ਵੀ गयी तपस्या से कृशकाय दिलीप का प्रजाजनों ने उसी 
प्रकार प्यास नेत्रों से पान किया, और मणिडयों से राजघानी. को सज . 
कर श्रभिनन्दन किया । i 
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महाराज सिंहासनारुद होकर समत्र: मे 
T z सुद्र-मखला पृथ्वी का 
करने लगे | मर 


_ SF समय के पश्चात्‌, असे अत्रि झुनि के नयनों से उत्पन्न चन्द्रमा 
को आकाश ने धारण क्रिया था 3 जस अग्नि द्वारा फेके हुए स्कन्द्‌ 
रूपी तेज को गंगा ने संभाल लिया था, वैसे al रानी सुदक्षिणा ने कुल 
के कल्याण के लिये उत्कृष्ट गर्भ को धारण किया । 
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तीसरा सगे 
--“शै-ा 
रघु की अग्नि-परीक्षा 


यथासमंय रानी सुदक्तिणा गर्भवती हुई। जैसे प्रभात-काल के 
समीप आने पर चन्द्रमा के प्रकाश से प्रकाशित रात्रि के श्राकाश पर 
पीलापन छा जाता है, उसी प्रकार उसके चेहरे पर भी लोध्र पुष्प की 
सी सफेदी श्राने लगी । ਸੀਦਸ ऋतु के सूखे हुए तालाब की मिट्टी में 
वर्षा की agi से जो सुगन्ध Gai होती है, उसे सू'घ कर जैसे जंगली 
हाथी प्रसन्न होता है, वेसे ही रानी के यु'ह से मिट्टी की बास लेकर 
राजा भी प्रसन्न होता न थकता था, मानो रानी यह सोच रही हो 


क्कि मेरी कोख ले जो राजकुमार जन्म लेगा, SÀ पृथ्वी का ही तो 


उपभोग करना है। “यह मुर से लज्ञावश स्वयं कुछ न कहेगी, तुम 
बतलाओ कि यह क्या चाहती हे?--इस प्रकार सहेलियों से पूछु-पूछ कर 
राजा सुदक्तिणा की इच्छाश्रों को तत्काल पूरा कर देता था। तीनों 
atai में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जो उस पराक्रमी धनुर्धारी के लिए 
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दुलेभ हो । क्रम से ਜੁਕਚਿਗ की प्रारम्भिक क्षीणता दूर होने और 
War की सुन्दरता आने लगी, मानो पुराने पत्तों के झड जाने पर 
नई॥सुन्द्र कोंपलें लता पर आगई (हों । राजा ने कुल-पुरोहितों a 
यथासमय पु'सवनादि संस्कार विधिपूवंक कराये । gaa मास में aa- 
चिकित्सा के जानने वाले कुशल वेद्यो द्वारा गर्भपोषण की प्रक्रिया हो 
जाने पर, बादलों से भरे हुए अन्तरित की भांति aad पत्नी को 
देखकर राजा ने अ्रनहद प्रसन्नता का अनुभव किया । 


| महुत्त में, जब पांचों ग्र अनुकूल थे, शची-समान राजपत्नी 
A पुत्र रतन को जन्म दिया da प्रभाव, उत्साह और मन्त्रणा से 
, सम्पन्न शक्ति अनश्वर सम्पत्ति को जन्म देती है । उस समय दिशायें 
खिल sai, सुखकारी पवन बहने लगा, यज्ञाग्नि चारों aT को 
फेला कर यज्ञ की सामग्री का ग्रहण करने लगी--इस प्रकार उस 
क्षण में सभी कुछ कल्याण की सूचना देने लगा । ऐसे मद्दापुरुषों के 
जन्म संसार के कल्याण के लिए ही होता है जिस समय सूतिकाग्रुद्द 
में उस नवजात को बिस्तर पर लिटाया गया तो उसके उग्र तेज के 
सामने रात के समय जलने वाले दीपक मन्दु पड़ गये, मानो दीवार 
पर दीपकों के केवल चित्र बने हुए हों | मद्दलां से अकर जिन 'परिचा- 
रकों ने पुत्र-जन्म का शुभ समाचार सुनाया, महाराज ने उन्हें चन्द्र 
के. समान उज्ज्वल राज्यच्छुत्र और Tel चामरों को छोड़ कर अन्य जो 
कुछ भी उन्होंने मांगा, देने में संकोच नहीं किया | जिस समय राजा 
दिलीप ने पुत्र के चन्द्र समान सुन्दर सुख को एकरक ਵਇ से देखा, 
उस समय उसके हृदय रूपी सागर में प्रसन्नता का तूफान सा उमड़ 
कर किनारों की सीमा को पार कर रहा था । ऋषि वसिष्ठ ने वन से 
आकर कमार के जातकर्म सम्बन्धी सब संस्कार विधिपूर्वक कराये । 
जिस प्रकार खान में से निकले हुए रत्न की पत्थर पर घिसने से आभा 
बढ़ती है, संस्कारों से रघु की आभा भी उसी प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— > - SEE 


+ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ सम्राट्‌ रघु 


पाने लगी | उस सुग्रवसर पर, केवल सम्राट दिलीप के घर पर ही 
नहीं, अपितु देवताग्रों के विहार-स्थान अन्त रिक्त में भी मंगलमय मधुर 
बाजे बजने लगे और ग्रप्सरायें प्रसन्नता भरे नाच नाचने ਯਗੀਂ । प्रायः 
राजा लोग ऐसे उत्सवों पर केदियों को छोड़ देते हैं, पर उसके राज्य 
में तो कोई केदी ही नहीं था; हां, वह स्वयं ही अपने पूर्व-पुरुषाओं के 
प्रति विद्यमान पितृऋ्॒ण से सुक्त हो गया । “रघु? शब्द का अर्थ है 
“जाने वाला?) यह बालक विद्यारूपी समुद्र को पार करे और शत्रओं 
के अन्त तक जा पहुंचे-इसी संकल्प से राजा ने उसका नाम घुः 
रखा । जिस प्रकार शिव श्रौर पार्वती कुमार के जन्म से तथा इन्द्र और 
शची जयन्त के जन्म से प्रसन्न हुए थे, दिलीप और सुदक्षिणा भी 
रघु के जन्म से उसी प्रकार प्रसन्न हुए । उन दोनों का चकवा-चकवी 
कासा हार्दिक प्रेम, जो पहले ही बहुत गहरा था, पुत्र में एकत्र होकर 
अर भी अधिक गहरा ਫੀਗਧ । रघु चन्द्रमा की कलाओं की भांति 
प्रतिदिन वृद्धि पाने लगा। पहले वह घाई की अंगुलि पकड़ कर चलने 
खगा और उसके श्रनुकरण में शब्द बोलने लगा, फिर अपने समान 
आयु वाले अमात्य-पुत्रों के साथ मिलकर लिपि सीखने लगा; जैसे 
नदी रूपी सुख से अनेक प्रकार के पदार्थ समुद्र में पहुंच जाते हें, 
उसी प्रकार लिपि द्वारा रघु ने भी विद्यारूपी महासमुद्र में प्रवेश 
किया । कुछ समय पीछे उसका यज्ञोपवीत संस्कार gar, जिसके 
पश्चात्‌ गुरुजनों ने उसे विधिपूर्वक शिक्षा देना आरम्भ कर दिया। 
रघु ने बड़े परिश्रम से maaa किया । जेसे सूये अपनी किरणों के 
बल से चारों दिशाग्रों को पार कर लेता है, वेसे रघु ने भी बुद्धिबल 
से समुद्र के समान विस्तीणं चारों feat को पार कर लिया। अस्त्र- 
शिक्षा तो उसने श्रपने पिता. से ही प्राप्त की । ब्रह्मचारियों के योग्य 


aaga पहिन कर वह पिता से ही शस्त्रास्त्र-विद्या सीखता था 
है ਹੈ 
क्योंकि उसका पित। केवल gett का प्रमुख शासक A नहीं था, ag 
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SUSE धनुधारी भी था । धीरे-घौरे रघ के बचपन में से योवन 
फूटने लगा जिससे उसका शरीर सुन्दर और गम्भीर दिखाई देने 
लगा--मानो azgi विशाल बेल को पदवी को छू रहा हो, मानो 
हाथी का ਕਬ गजराज के रूप में परिणत हो रहा हो । समय अनुकूल 
'दुखकर राजा ने रघु का दौक्षान्त-संस्कार किया, और विधिपर्वक विवाह 
-कर [दया । अब तो रघ की कलायें प्रतिदिन बढ़ने लगीं । जब उसका 
जवानी से भरा हुआ शरीर, लम्बे और बलिष्ठ बाहु, उभरे हुए कन्धे 
आर विशाल वत्तःस्थल ਵਦਿਟਗੇਬਨ होते थे, तब दिलीप का शरीर 
'छोटा प्रतीत होने लगता था; परन्तु जब रघ की श्रांखों पर ष्टि 
'पड़ती थी, तब ag पिता ਦੇ सामने सदा झुकी हुई दिखाई देती थीं। 
उचित अवसर देखकर, सम्राट दिलीप ने अपने कन्धों का बोझ हल्का 
FA के लिए ਕਬ को युवराज के पद से विभूषित कर दिया, जिससे 
उसकी शक्ति और भी अधिक waa dad, मानो जंगल की आग 
'को वायु की सहायता मिल गई हो, मानो बादलों के हट जाने से सर्य 
का तेज चमक उठा हो ओर मानो कुम्भस्थल से मद फूट पड़ने के 
कारण हाथी का बल बढ़ गया हो। 


चक्रवर्ती आर्य राजाओं की पद्धति का अनुकरण करते हुए, 
रघ को युवराज के पद पर नियुक्त करके ame दिलीप ने सो 
अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया । अश्व की रक्षा का काय 
चुवराज We उसकी अनुयायिनी राजपुत्रो की सेना को सोप 
कर राजा यज्ञ करने में संलग्न द्दोया। इस प्रकार निन्यानवे 
| ਤਣ यज्ञ बिना किसी विघ्न-बाधा के पूरे कर लिये । जब सौवीं बार 
अश्वमेध का घोड़ा दिग्विजय के लिये निकला तो युवराज और उसके 
agaia ने आश्चय से देखा कि श्रकस्मात्‌ उनके सामने से 
घोड़ा लुप्त होगया। कुमार की सेना घबरा कर रुक गई 
कुमार भी feed व्यविमूढ हो गया । उसी समय नन्दिनी धेनु मानो 
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कुमार के संकट को टालने के लिए वहां श्रा पहुंची । ਕਬ ने 
उसे दैवी सन्देश समझ कर नन्दिनी ਕੇ अंग-जल से' ਯਧਜੀ आँखों को 
घो डाला। धोने पर उसकी आंखें परोक्ष को देखने लगीं, जिसपे 
उसने क्या देखा कि wat स्वर्ग के राजा इन्द्र यज्ञ के घोड़े को 
लिए जा रहे हैं; घोड़ा बार-बार छूटने की चेष्टा कर रहा हे और 
इन्द्र का सारथि उसे रोक रहा है । हरे रंग के सौ घोड़ों और 
सौ ਚਜੁਯ से कुमार ने देवराज को आसानी से पहिचान लिया 
ਯੀਨ अकाश-मण्डल को गु'जा देने वाले गम्भीर स्वर से उन्हें 


मानो पीछे लौटाते हुए कहा-- 


“हे देवताओं के राजा, यज्ञ का भाग प्राप्त करने वाले 
देवताओं में सब से पहला स्थान आप ही का है । मेरे पिता निरन्तर 
यज्ञ करने में संलग्न हें । mad की बात है कि आप ही उसमें 
विघ्नकारी ਫੀ रहे हैं । श्राप त्रिलोकी के रक्षक हैं । जो लोग यज्ञ 
का नाश करते हैं, दिव्य दृष्टि से आप ही उनका नियन्त्रण करते हे । 
यदि आप ही धर्मात्मा लोगों के कार्यो में विध्नकारी बनने लगेंगे, तो 
ਬਸੇ कहां रहेगा ? इस कारण, भगवन्‌, यज्ञों के अंग इस wea को 
श्राप छोड़ दीजिये । मनुष्यों को वेद मार्ग fama वाले आप aa 
महानुभावों को मलिन मार्ग पर नहीं चलना चाहिये ।” 

रघु के इस प्रगल्भ वचन को सुनकर देवराज ने अपने रथ 
को लोटा लिया, और उत्तर दिया. 


“ हे राजपुत्र, तुमने जो बात कही, वह टीक ही है, परन्तु 
यशस्वी पुरुषों को ਯਧਜੇ यश की रक्षा भी तो करनी चाहिये। 
तुम्हीं देखो कि सारे संसार के सामने तुम्हारा गुरु [पिता] यज्ञा 
द्वारा मेरे यश को छु'घला करने की तैयारी कर रहा है । जैसे संसार 
में केवल' एक विष्णु हें और एक महादेव हैं, उसी प्रकार शत- 
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क्रतु [ सौ यज्ञ करने वाला ] भी एक में ही हूँ । किसी दूसरे ब्यक्ति को 
इस पद को प्रात करने का अधिकार नहीं है, इस कारण मेने 
तुम्हारे पिता के घोडे का अपहरण कर लिया । जसे सगर की 
सन्तान, कपिल सुनि के समीप श्रव को लेने जाकर भस्मसात्‌ हो गयी 
थी, तुम भी वेले ही दुःसाहस मत करो । ” 


इन्द्र के वचन सुनकर कुमार ने निर्भयतापूर्वक हँसते हुए |) 
कहा--“ यदि आपका यह्दी निश्चय है तो अपना हथियार संभालिये । 
रघु को sta बिना आप यज्ञ के घोड़े को नहीं लेजा सकेंगे? और 
धनुष में तीर लगाने के ज्ञिये तृणीर की और हाथ बढ़ाया | रघु के 
चलाये हुए बलवान्‌ तीर की हृदय पर चोट खाकर देवराज का कोप 
भी भड़क उठा, और उसने नये बादलों पर शोभायमान होने वाले 
इन्द्रधनुष के सदृश विशाल गौर सुन्दर धनुष पर ग्रमोघ बाण 
_ चढ़ाया | देवराज का तीर रघु की छाती पर जाकर बेठा । उसे 
अब तक असुरों का रुधिर पीने की आदत थी । उसने पहली बार 
मानों बड़ी उत्सुकता से मलुष्य का रक्त पिया । इस पर कुमार का 
रोष भी प्रचण्ड होगया और उसने देवराज की उस सुजा पर, 
जिसकी अ'गुलियां ऐरावत के अंकुश से सख्त हो गयी थीं और 
जिस पर देवों की महारानी शची के बनाये हुए मांगलिक चिन्ह 
विद्यमान थे, अपने नाम से अ'कित तीर श्रारोपित कर दिया । साथ 
ही कुमार ने मोर के पंख के समान आकृति वाले एक बाण से इन्द्र | 
की वज्रांकित ध्वजा को काट डाला | उससे तो देवराज को ऐसा । 
(की होने लगा, मानो देवताओं की श्री के केशों पर हाथ डाला if 
गया हो । युद्ध की भीषणता र भी बढ़ गयी । आकाश से विमानों 
पर as हुए देवगण रौर ਚੁਏਕੀ पर से सैनिक लोग उन दोनों ही | 
विजय की इच्छा रखने वाले वीरों के ART युद्ध को ग्राश्‍चयेपूर्वक 
देख रहे थे । इन्द्र और रघु के कमानो से निकले हुए क्रमशः नीचे l 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OOOO OO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BR सम्राट रघु 


बरसने और ऊपर जाने वाले तीरों स अन्तरिक्त ग्राच्छादित दोगया | 
जेप्ते अपने अंदर से गिर कर जंगल में लगी हुई अग्नि को बुझाने में 
बादल श्रसमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार अनेक शस्त्रास्त्रो का प्रयोग 
करके भी देवराज कुमार को परास्त न कर सके । उसी समय 
कुमार के धनुष से निकले हुए agag के आकार के बाण ਜੇ इन्द्र 
की, तूफानी समुद्र के समान गम्भीर गजना करती हुई, प्रत्यंचा को 
सुट्टी के पास से काट दिया । तब तो देवराज का क्रोध अत्य॑त उग्र 
होगया | वञ्रधर ने धनुष को नीचे रख दिया और अपनी चोट 
| से ਧਕੰਗੀਂ के पहलुओं को तोड़ डालने वाले, चमकते हुए प्रकाश- 
Yo ਕੜਦਥੀ अस्त्र को हाथ में लिया | जब देवराज का ਕਬ रघु 
को छाती पर लगा, तो सेनिकों के आंसुओं के साथ कुमार भी 
क्षण भर के लिए पृथ्वी पर गिर गया, परन्तु अभी आंसू पूरी 
तरद एथ्वी पर पहुंचने भी न पाये थे कि सेनिकों के गगनभेदी 
जयनादों के साथ रघु भी उठ कर खड़ा होगया । कुमार के इस, 
अपूव बल और साहस को देखकर Te का कोप शान्त होगया । 
मजुष्य अपने गुणों से ही ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है r 
age होकर वज्रपाणि ने रघु से कहा -- 


“हे कुमार, मेरे जिस aa के ्राघात को Taal की चद्टानें 
भी नहीं Ge सकतीं, उले तूने सह लिया । मैं तेरे बल ak साहस 
प्रसन्न हुआ हूँ । बता, थोड़े के सिवाय तू क्‍या चाहता ਫੈ ।” 

उस समय रघु का हाथ तूणीर पर था, जिसमें से सुनहली नोक 
H वाला बाण आधा निकल चुका था और उसको झलक से कुमार 
| को श्रंगुलियां सुनहली हो रही थीं । देवराज की बात सुनकर कुमार 
ने हाथ को वहीं थाम लिया, और मोठे स्वर में इन्द्र से कहा-- 
“हे प्रभो, यदि आप यज्ञ के aq को छोड़ना उचित नहीं समझते 
तो मेरी प्रार्थना है कि विधिपूर्वक agama पर मेरे पिता को 
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यज्ञ के सम्पण फल का भागी बना दोजिये,- ताकि ma के न 
“लौटने पर भी यज्ञ सर्वाग-सम्पन्न समझा जाय । यह कृपा ओर 
कीजिये कि इस सारी घटना का समाचार अपने दूत द्वारा महा- 
राज तक ऐसे अवसर पर पहुँचा दीजिये, जब वह सभा में 
विराजमान gil” 


“tor ही होगा??--कहकर देवराज स्वर्गलोक के लिए 
'प्रस्थित हो गये रौर कुछ उदास चित्त से सुदक्षिणा का वीर पुत्र 
भी अपने घर की ओर लोटा । महाराज को सब समाचार इन्द्र 
$ दूत से प्राप्त होचुके थे । जब रघु घर पहुँचा तो महाराजने 
प्रसन्नतापूवेक अत्यन्त शीतल हाथों से उस के चत्र द्वारा आहत 
अंगों को स्पशं किया । 


इस प्रकार राजा दिलीप ने निन्यानवे यज्ञ पणे करके मानो 
wg के पश्चात्‌ स्वर्ग तक पहुँचने के लिए निन्यानवें सीढ़ियां तयार 
-ਕਕ लीं । राजा का चित्त सांसारिक det से विरक्त हो चुका था। 
:रघुकुल की मर्यादा के अनुसार दिलीप ने ्रपने ga और चामर 
-बीर पुत्र को सौंप दिये, और देवी सुदक्षिणा को साथ ਗੇ, तपोवन 
-के बृक्तों की शीतल a शान्त छाया का आश्रय लिया । 
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; संध्या के समय, श्रस्ताचलगामी सूर्य द्वारा दिये गये तेज 
को प्राप्त करके जेसे आग श्रधिक उज्ज्वल हो जाती है, उसी 
प्रकार अपने गुरु (पिता) से शासन का अधिकार प्राप्त S5 रघु 
चमक उठा । उधर अन्य शासकों के हृदयों में, दिलीप के गौरव 
को देखकर प्रतिस्पर्धा की जो आग केवल सुलग रही थी, रघु के 
सिंहासनारूढ होने पर भड़क उठी । उस वीर ने पिता के न 
पर और want के मस्तक पर एक ही समय में पेर रखा । राज्या- 
भिषेक के समय जो ga रघु के सिर पर छाया गया ਕਫ मानो 
साक्षात्‌ लक्ष्मी ने अपने परोच हाथों से धारण किया an चारण 
लोग जब उसकी स्तुति के गीत गाते थे, तब प्रतीत होता था 
कि उनकी वाणी के मिष से स्वयं सरस्वती उपस्थित हुईं ਵੈ । 
जेसे दक्षिण का वायु न बहुत शीतल होता दैन बहुत गर्म, उसी 
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अकार रघु प्रजा: के लिए उचित दण्ड देने के कारण न Bera 
उग्र था और न बहुत ढीला। जब ग्राम के पेड़ पर फल ग्रा जाता 
है, तब लोग उसके बौर को भूल जाते हैं। रघु के गुणों से भी 
दिलीप की स्मृति प्रजा के हृदयों में हलकी होने लगी । युद्ध के 
चेत्र के समान नीति के क्षेत्र में भो वदद असाधारण प्रतिभा रखता 
था । उसके मन्त्री लोग जब कोई सलाह देते थे, तो वह पूर्वपक्ष 
ही रहता--निर्णायक उत्तर पक्ष रघु का ही होता था । जेसे प्रसन्नता 
| वाला होने के कारण निशानाथ चन्द्र श्रौर तेजस्वी ਬੀਜੈ के कारण 
सूये तपन कहलाता है, ,ਕੈਬੇ प्रजाओं के रंजन के कारण रघु का 
“राजा” नाम अन्वर्थक था । यद्यपि उसकी भौतिक aia विशालता 

कानों को छू रही थीं, परन्तु उसकी अ्रसली ग्रांख तो शास्त्र 
थे, जिनसे वह सूच्म से सूच्म समस्या की तह में पहुंच 
जाता था । 


इस प्रकार अपने पराक्रम आर akaa से उसने राज्य में 
शान्ति की स्थापना कर दी; मानो उसके बढ़ते हुए प्रताप पर 
साधुवाद देने के लिये कमला की भेंट लेकर शरद ऋतु के रूप सें 
स्वय राज्यश्री एथ्वी पर उतर आई | बादल इंट गये, आकाश स्वच्छ 
होगया, जिससे रघु का ओर सूये का प्रताप एक साथ निविध्न रूप 
से दिशाओं में व्यास होने लगा । इन्द्र देवता ने वर्ष भर के E 
अपने धनुष (इन्द्र घुष) को खेंच लिया, और रु ने a धनुष 
हाथ में ले लिया- प्रजा की रक्षा के लिये वह दोना ਵੀ agad बारी- 
बारी से तैयार रहते थे | शीत ऋतु ਕੀ रात A डिटकती हुई 
चांदनी और रघु के सदा प्रसन्न रहने वाले चेहरे को oe प्रजा- 
जनों के हृदय प्रसन्नता का अनुभव करते ये : हंसों = AUS 
हिमटिमाते हुए तारों में, कुसुदिनी के gal में और नदियां के स 
जंल में मानो उसकें यश की श्वेत आभा Bes रही थी। इख 
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की छाया में आराम करने वाली, खेतों की निश्चिन्त निर्भय raa- 
लियां उस प्रजा के रक्षक के, बच्चो बच्चो तक फैले हुए, यश का गान 


करती थीं। शीत ऋतु में अगस्त्य के उद्य से जल प्रसन्न होने लगा, 
पर रघु के अभ्युदय से ਗਯਯੀਂ के मन कलुषित होने लगे । इसप्रकार 
पूरी सजधज के साथ आकर शीत ऋतु ने, नदियों को उथला कर 
दिया और रास्तों के कीचड़ को सुखाकर सुगम बना दिया, जिससे 
शक्ति के ਕਮਿਗਬੀ रघु के हृदय में शत्रं पर विज्ञय प्राप्त करने की 
प्रेरणा उत्पन्न हो गयी | > 


विजययात्रा का संकल्प कर लेने पर रघु ने ग्रश्‍वमेध की 
मांगलिक विधि का आयोजन किया, जिसमें अग्निदेवता ने यज्ञ की 
ज्वालाश्रों की भुजाओं से उसे विजयी होने का आशीर्वाद far 
उसके पश्चात्‌, रघु ने राजधानी की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया, 
मागं के सुरक्षित रखने के. लिये राज़भक्त और शक्ति-सम्पन्न 
सेनायें नियुक्त कीं और गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया । तब 


उसने अपनी सवोगसम्पन्न सेना की i 
| कमान संभाली और दिग्विजय 
की यात्रा का डंका बजा दिया । र 


रघु ने दिग्विजय की यात्रा का आरम्भ पूर्वे दिशा से 
किया । उसकी सेनाए' जब ऊंची लहराती हुई ध्वज्ञाओं से 
शत्रश्नो को ललकारती हुई राजधानी से निकली, तब रथों के 


शाल और काले हाथियों के पेरों 
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आकाश के समान प्रतीत होने लगे। राजा की मानवी सेना के 
साथ - साथ मानो एक आर चतुरंगिणी सेना भी चली-- 
आगे आगे राजा का प्रताप, उसके पीछे सेना का सिंद्दनाद, फिर 
सेना से उठा हुआ as और अन्त में रथादि। राजा के दृढ़ निश्‍चय 
और शक्ति के सामने मरुस्थल्नों में जल बहने लगा, बड़ी-बड़ी नदियां 
ਰਪਯੀ ਫੀ गई' और बड़े-बड़े जंगल सपाट मैदान बन गये । पूर्व 
की ओर उमडती हुई सेना का नेतृत्व करता हुआ रघु oe 
शोभायमान हो रहा था, जैसे महादेव के जटाजूट में से बद्दती 
गंगा की धारा का प्रदर्शन करता हुआ भगीरथ । Ga मस्त हाथी 
जंगल के जिस मार्ग से गुजर जाता ਵੈ, वहां Tai के बिखरे 
हुए फल, उखड़ी हुई जड़े और टूटे हुए तने ਵੀ शेष दिखाई 
देते हैं, वैसे रघु जिन देशों से आगे बढ़ता गया, उनमें परास्त 
और मुके हुए राजवंशों के खंडहर ही दष्टिगोचर होते थे । पूर्व 
दिशा के देशों को जीतता हुआ विजेता रघु आगे ह्वी श्रागे बढ़ता 
गया यहां तक कि. उसकी ani ताली (नारियल) वनों से 
श्यामल समुद्र-तट पर जा पहुँची । अकड़ कर खडे दने वाले 
पेड़ों का मानभंग करने वाले उस सेनापति के सामने aa की 
भांति सिर झुकाकर ਜੁਗ देशवासियों ने ਯਧਜੀ प्राणरक्षा की । रघु 
ने और आगे बढ़कर नौकाओं की सहायता से युद्ध के लिए उद्यत 
बंग लोगों को पछाडा और गंगा की मध्यवर्ती घाराश्रों के द्वीपों 
में अपनी विजय-ध्वजायें गाइ दीं। जेसे एक खेत से उखाड़ कर 
दूसरे खेत में लगाने पर, उत्कृष्ट aga धान के We बालों 
| | से अधिक झुक जाते हैं, उसी प्रकार जब रघु ने बंगों 
को उखाड़ कर फिर से जमा दिया तो उन्होंने रघु के चरणों 
तक झुक कर श्रघीनता स्वीकार कर ली । यहां उसके मागं में कपिशा 


नाम की नदी आई, उस पर उसने हाथियों का पुल बनाया 
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at उससे पार होकर उत्कल के राजाओं द्वारा दिखलाये हुये 
मागं से कलिंग देश को ale प्रयाण किया । मार्ग में महेन्द्र पर्वत 
आया । जैसे गम्भीरवेदी (A) हाथी को वश में लाने के लिये 
हाथीवान उसके मस्तक पर अंकुश आरोपित करता है, उसी प्रकार 
रघ्‌ ने सहेन्द्र की चोटी पर अपने प्रताप की ध्वजा गाड़ कर प्रभस्व की 
स्थापना की | कलिंग देश के शासक ने हाथियों को सेना और 
शस्त्रास्त्रो से रघु का स्वागत किया, AA पंखो को काटने के लिये 
आए हुए इन्द्र का स्वागत पर्वतं ने ਗਿਗਸੋਂ से किया था । शत्रश्नॉ 
के पेने बाणा की बृष्टि से राजा का जो स्नान हुआ, वही मंगल स्नान 
बन गया, जिसमें से प्रादुभूत होकर विजयश्री ने राजा के गले में 
विजय का हार डाल दिया | विजय प्रात करने के पश्चात्‌ रघु के 
योदा ने महेन्द्र पव॑त पर ताम्बूली के पत्तों के दोनों से नारियल 
को सुरा और कोतिं -दोनों का एकसाथ पान क्रिया | कलिंगराज को 
पय करके ee" ਜੇ उसका देश उसी को वापिस कर दिया | 
Sat कवल उसकी राज्यश्री का अ्रप हरण जि डी 
कलिंग विज के पश्चात्‌ ग्राशातीत ज हिले EA 
$ 1 मागे ਸੇ कावेरी नदी पड़ी | राजा 
की सेना के as के मस्तकजल ਜੇ सुगन्धित होकर sa नदी का 
जल नदिया के स्वामी समुद्र की गोद में प > ५ 
है सु हद में पहुँचा, तो वह. शंकित सा . 
_ दिखिजय की इच्छा से आगे बढ्ता 
तराई ਸੌ जा पहुंचा | वहां उसकी सेनाओं 
घबराए हुए हारीत पक्षी बांसो के घने 
उड़ने लगे । 


Sal रघु मलयाद्रि की 
Tat ने छावनी डाली, तो 
जगला में भटक कर इधर-उघर 


तो उससे 


v 


`~ SN `~ X 1 
ਜੋ ने cane ਚੀ ਚਕ बाळा 
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सुगन्ध के जो रेणु आकाश में फेले वह मस्त हाथियों के स्वभावतः 
सुगन्धित मद्‌ वाले WISE. लां पर पड़कर एकीभूत से होगये । पांव 
के बन्धन को तोड़कर भागने वाले हाथियों ने जब चन्दन के पेड़ों से 
अपनी गर्दन को रगडा, तो वहां सांपों के ਗਿਧਟਜੇ से ਗਫੇ बने हुए थे, 
इस कारण उनके Fa ( गले के बन्धन ) टूटे नहीं । जिस दक्षिण 
दिशा में जाकर सूयं का तेज भी मन्द हो जाता है, रघु के वहां 
पहुँचने पर पाण्ड्य जाति के लोग उसके प्रताप को न सह सके, 
| समुद्र तथा ताम्रपर्णी adi से एकत्र किये हुए, अपने चिर- 
सञ्चित यश के समान उज्ज्वल मोतियों की भेंट लेकर सेवा में 
उपस्थित हुये । आगे बढ़कर रघु ने दक्षिण दिशा के चन्दन से 
सुभूषित स्तनों के समान मलय और ददु'र नाम के पर्वतं की 
यात्रा समाप्त करके समुद्रजल रूपी अंशुक के हट जाने से उघडे 
हुए नितम्ब समान सह्य पर्वत में प्रवेश किया । परशुराम के ਭਟਕੇ 
द्वारा सह्य पर्वत से दूर हटाया (गया समुद्र भी, किनारे-किनारे 
जाने वाली रघु. की सेनाग्रों के कारण पर्वत से लगा हुआ प्रतीत 
हो रहा था। विजेता की सेना के समीप आने पर घबराहट के 
कारणा केरल की स्त्रियों को केशों का फूलों के केसरादि से wa 
करने की होश न रही तो सेनाश्रो की धूल ਫੀ सिर के van का 
साधन बन गईं । केतकी के फूलों का रज, सुरला नदी का स्पर्श 
करने वाले वायु के कोको द्वारा जब रघु की सेनाओं के वस्त्रों पर 
पड़ा, तो उसने वहां इत्र-फुलेल का काम दिया । आगे aga हुए 
सैनिक और घोड़ों के कवचों की सम्मिलित ध्वनि इतनी ऊंची हुई 
कि राजताली जंगल में गृू/जती हुई दवा की ध्वनि उससे 
परा हो गई । ਬੁਜਗ के फूलों पर मंडराते हुए भोरे, खजूर 
के तने से बंधे हुए द्वाथियों के बहने वाले मद की सुगन्ध से आकृष्ट 


होकर उनके गण्डस्थलों WET । जिस समुद्र ने मांगने पर 
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परशुराम को अपना किनारा खाल्ली करके दिया था, उसने बिना मांगे 
ही भ्रपरा द्वीप के राजा द्वारा दिये गए कर के मिस से रघु की 
सेवा में भेंट उपस्थित की । त्रिकूट पर्वत की चट्टानों पर रघु की 
सेना के मस्त हाथियों ने दांतों से जो निशान बनाये, उनसे 
मानो वह पर्वत ही विजेता का जयस्तम्भ बन गया । 


वहां से वह संयमी पारसीक लोगों को जीतने के लिए 
स्थल के मार्ग से रवाना हुश्रा--जेसे योगी इन्द्रिय नाम के शत्रओं 
को तत्वज्ञान से जीतने के लिए सन्नद्ध होता 21 जैसे बरसात 
के ग्रतिरिक्त ऋतुओं में सूर्यं की प्रातःकालीन किरणें _ਧਰਗੋਂ को 
कुम्हला देती हैं, उसी प्रकार रघु के प्रताप ने यवन स्त्रियों के सुरा 
गन्ध वाले झुखकमलों को सुरमा दिया । पश्चिम के घुड्सवार 
योद्वाश्रों से उसका ऐसा घोर युद्ध हुआ कि गढ में लड़ने वालों 
का अनुमान घनुष की caw से ही किया जा सकता था । 
काली-काली मझुमक्खियों से सने हुए शहद के समान दीखने वाले 
यवन (लोगो के दढियल चेहरों को काट-काट कर उसने पृथ्वी 
को ढक दिया । ara में वह' रोपी उतारकर उसके चरणों में 
झुक गये । महापुरुषों का क्रोध तभी तक रहता है, जब तक 
दूसरा झक न जाय। वहां रघु के विजयी योद्धाओं ने अंगूर के 
रूरमटों में बहुत उत्कृष्ट झृगछालाओं पर लेटकर और अंगूरी शराब 
पीकर अपनी थकान को उतारा । 

उसके पश्चात्‌ सूर्यं के समान तेजस्वी रघु ने राजा कुबेर 
की दिशा ( उत्तर दिशा ) के जल सरश निवासियों को सुखाकर 
नामशेष कर देने के लिए प्रयाण किया । काश्मीर में सिन्धु `नदी 
के तट पर लोट क्र विजेता के अश्वों ने अपनी थकान को दूर 
किया, और उससे उनके कन्धों पर जो केसर लग गया--उसे 
Beak कर उतार दिया। रघु ने हूण योद्धाओं को परास्त करके 
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उनकी स्त्रियों पर जो आपत्ति बरसाई, वह रो-पीट कर लाल किये हुए 
उनके कपोलों से व्यक्त होती थी । काम्बोज देश के निवासी विजेता 
के प्रताप को न सह सके और रघु की सेना के हाथियों के आलानां 
(रस्सो) से बांधने के कारण मुके हुए अखरोट के पेड़ों के साथ वह भी 
झुक गये । काम्बोज लोग बहुत धन और देश के प्रसिद्ध घोड़ों की 
जो भट लेकर वार वार ਕਬ की सेवा में उपस्थित हुए उसे रघ ने अपने 
खजाने में प्रवेश दे दिया, परन्तु धिजय से उत्पन्न होने वाले अभिमान 
को हृदय में प्रवेश नहीं दिया । 

काम्बोज को जीतने के पश्चात्‌, अश्वां के खुरां से उठे हुए गेरु 
आदि agai रज से शिखरों की ऊंचाई को मानो और अधिक 
बढ़ाते हुए राजा रघु ने दविमालय पर चढ़ाई बोल ਕੀ । सेनाओं के 
कोलाहल से जागे हुए गुफावासी सिंद्दों ने केवल aga फेरकर बा हिर 
की ओर देखा, मानो कद्द रहे हों कि हम तुम से निबेल नहीं, जो डरे । 
भूर्जपत्रो में मर्मर ध्वनि करने वाले और बांसों के जंगलों में गू'ज पेढा 
. करने वाले, गंगाजल के सम्पक से शीतल पवनों ने हिमालय की चोटियां पर 
रघु का स्वागत किया । उसके सेनिकों ने कस्तूरी के संसग से सुगन्धित 
Rami पर बेठकर और नमेरु AT की छाया में सुस्ताकर अपनी 
थकान को उतारा । वहां राजा की ਬੇਜੀ का पहाड़ी जातियों से युद्ध 
हुआ ।_ उस युद्ध में फेंके गये बाणा ओर शिलाओं से जो घषंण 
उससे आग की चिनगारियां चारों ओर फेल रही थो । रघु स परास्त 
होकर उत्सवसंकेत लोग अपने उत्सवो को भूल गाये र किन्नरगण 
उसीके विजयगीत गाने लगे। पहाड़ी लोग जब बहुमूल्य रत्नों की भेंट 
लेकर राजां की सेवा में उपस्थित हुए, तब राजा ने हिमालय की और - शी 
हिमालय ने राजा की शक्ति को ठीक-ठीक पहिचाना | आगे केलास 
पर्वत का मार्ग आरम्भ होता था । उसे तो रावण जेसा राक्षस भी हिला 
देगा, मानो इसी विचार से रघु ने उसे छोड़ दिया और हिमालय से 


नीचे उतर AAT । 
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उसके पश्चात्‌ रघु ने लौहित्य नदी को पार किया । तब तो 
प्राग्ज्योतिष्‌ का राजा, और रघु के हाथियों के ਯ੍ਰੱਟੇ बनने के कारण 
कालागुरु के वृक्ष एक साथ ही कांप गये । प्राग्ज्योतिष का शासक 
विजेता के रथों से उठे हुए धूल से सूर्य को ढक देने बाले ਸੇਬ को भी 
नहीं सह सका, सेनाग्रों को तो सहता ही क्या । ਝਗਗੇ बढ़ने पर कामरूप 
के राजा ने मस्त हाथियों की उन श्रेणियों की भेंट देकर देवताओं के 
राजा से भी अधिक पराक्रम वाले रघु का स्वागत किया, जिनसे वह 
अन्य विरोधियों का मार्ग रोका करता था। उसने विजेता के चरणों की 
went फूलों से पूजा की । इस प्रकार , राज्यच्छुत्र उतर जाने के 
कारण खुले हुए नरेशों के ਸਵਰਕਗੇਂ पर, अपने रथ से उठी हुई धूल का 
टीका लगाता हुआ रघु राजधानी को लोट आया। मेघों के समान 
सज्जन लोग जो कुछ लेते हैं, वह केवल देने के लिये । रघु ਜੇ ਮੀ 
विजययात्रा से लौट कर प्राप्त हुईं भ्रतुल सम्पत्ति का दान करने के लिये 
विश्वजित्‌ ( सर्वमेध ) यज्ञ का आयोजन किया । 


रघु के सर्वमेध ਧੜ में दूर-दूर देश के राजा एकत्र हुए । 
पराजित होने के कारण उनके हृदयों में जो थोड़ा-बहत दुःख 
था, उसे विजेता ने मंत्रियो की सहायता से आरके चाउ 
सत्कार द्वारा शान्त कर दिया। यज्ञ के श्रन्त में रघु से 
sor प्राप्त करके राजा लोग अपने घरों को वापिस चले 
गये, जिससे उनके परिवारों को चिर-वियोग के कारण हुईं चिन्ता 
दूर हो गई । विदा होने के समय राजाओं ने रघु के रेखाध्वज ਕਬ और 
छत्र जस चक्रवती चिन्हों से युक्त चरणों 
किया तो उनके किरीटों से गिरे हुए फूलों 
की 'ਯੱਗਗਿਧੀ गौर हो गयीं । 
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सर्वमेध यज्ञ 


जिस समय "विश्वजित्‌? यज्ञ में adea दान करने के कारण. 
ਬਯਟ रघु का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, उस समय वरतन्तु 
आचार्य का शिष्य कौत्स अपनी शिक्षा समाप्त करके गुरु दक्षिणा की 
खोज में अयोध्या पहुंचा । सोने के सब ada दिये जा चुके थे, इस i 
कारण wa मिट्टी के बर्तन में अध्य पेश किया । अध्ये-पाद्य आदि से 
उस तपस्वी का सत्कार करके मानियों के प्रमुख सम्राट रघु ने उसे 
आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ कर प्रश्‍न किया-- 

दे कुशाम्रबुद्धि मुनिवर, जेसे सारा संसार सूर्य से जीवन प्राप्त 
करता है, aa जिस मन्त्रवक्ताओं के अग्रणी ऋषिवर से. तुमने सब 
विद्यायें प्राप्त की हैं, ag कुशल से तो हैं ? देवताओं के अधिपति को 
दिला देने वाली महर्षि की त्रिविध तपस्या के मागे में कोई रुकावट 
तो नद्दीं आतां? 
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शरीर, वाणी और कर्म द्वारा देवताओं के राजा के आसन को 
हिला देने वाला जो त्रिविध तप महर्षि ने सब्चित किया है, उस में 
कोई विध्न-बाघायं तो उपस्थित नहीं होतीं. ? 


शीतल छाया द्वारा थकान उतारने वाले उन AIAR के 
दक्षा को, fre आश्रमवासियों ने ्रालवाल (थांवले) बनाकर तथा सब 
उपायों से सन्तान की तरह पाल-पोस कर बड़ा किया है, वायु 
आदि के उपद्रवों से हानि तो नहीं पहुँची ? 


हरिणियों की जिस सन्ततिं को झुनिलोग अपने बच्चों से भी 
अधिक प्रेम करते हैं, जिनका जन्म झुनियों ਕੀ. गोद ਮੈਂ ही होता है, 
और यज्ञादि के निमित्त से भी अलग नहीं किये जाते, aq कुशल 
से तोहे? 

जिन पवित्र जलों से आप लोग दैनिक स्नानादि करते हैं, 
जिन अंजलियों से पितरों का तर्पण होता है, श्रौर जिनकी रेतीली 
तटभूमि (उंड) शेष अन्न के षष्ठ भाग पर लगे: हुए राजकर के 
चिन्हं से अंकित हैं, वे जल उपद्रवरहित तो हैं ? 


जिन से आप अपना जीवन-निर्वाह, श्रौर समय समय पर 
= uk ब पूजन करते ' हैं, उन नीवार श्यामाक 
को भुस की खोज में आने वाले गौ-सें 

-भस Alle पाल 

पशु तो नष्ट adi करते ? po 
À महृषि ਜੇ विद्या की समाप्ति पर आपको 
पूवक घर जाने की अनुमति तो दो हे? क्योंकि अब वह समय 
ह है, जब आप अन्यों का उपकार करने की योग्यता के कारण 
ष्ठ आश्रम-गृहस्थाश्रम-मे प्रवेश करे । 
केवल आप के शाने ले मेरा मन सन 
उत्सुक हूँ कि आपके किसी आदेश का पालन 


गुरुकुल से प्रसन्न ता- 


तुष्ट नहीं हुआ, में 
भी करू । आप ने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| tized by Arya Samaj Foundeton Ora िििशिशश यो by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri X 


सम्राट रघु kę 


gan अनुग्रह किया. है कि अपने गुरु की आज्ञा से अथवा स्वयं 
जंगल खे पघार कर मुके कृताथ होने का अवसर दिया है । 

वरतन्तु मुनि के शिष्य sia ने अध्य के पात्रको देखकर 
ही अनुमान लगा लिया था कि रघु सवेस्व दान कर चुका है । 
राजा को उदार वाणो सुनकर भी aka की आशा हरी नहीं हुई 
अर aq बोला-- 

हे राजन, आश्रम में सब प्रकार से कुशल-मंगल है । शासन 
| की बागडोर आप के हाथ में रहते प्रजा को कष्ट हो ही केसे सकता 
| . है? जब सर्य दमक ਕਫ हो, तब प्राणियों की श्रांखों को अंधेरा 
केले ढक सकता दै ? 


हे राजन, gat के प्रति भक्ति की भावना रखना तुम्हारे 
कुल की प्रथा है। अपनी विशाल हृद्यता के कारण तुमने अपने 
| पुरुषाओं को भी मात दे दी है। मुके इतना द्वी दुःख है ਕਿ ਸੈਂ 
समय बीत जाने पर अपनी अभ्यथना लेकर यहां पहुँचा ਦੂ । 
हे नरेन्द्र, वनवासियों द्वारा अन्न निकाल लेने पर जसे ` 
नीवार का खोखला स्तम्भ (सूखापौदा) शोभायमान होता है, 
सरपात्रों को सर्वस्व दान देकर तुम वेसे ही शोभायमान हो 
रहे ਵੀ। 
चक्रवत्तीं साम्राज्य प्राप्त करके आज दान के कारण तुम्हारी 
यह धनहीनता शोभा ही है । देवताओं द्वारा अस्त पिये जाने पर 
चन्द्रमा की क्षीणता, उसकी वृद्धि से कहीं अधिक प्रशंसनीय 
होती दै । 
सो राजन्‌, ਮੈਂ किसी अन्य स्थान से गुरुदक्षिणा प्राप्त करने 
का यसन BEAT । मके तो इस समय इसके अतिरिक्त कोई कार्य 
नहीं हें । भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण कर । बरस कर खाली हुए बादल 
से तो चातक भी पानी नहीं मांगता । 
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यह कहकर जब aka विदा होने लगा तो राजा ने उसे 
रोक कर पछा कि “हे विद्वन्‌ आप यह तो बतलाइये कि गुरु की 
सेवा में आप को क्या वस्तु कितनी राशि में भेंट करनी है ?? 

__ विश्वजित्‌ यज्ञ को सफलतापूर्वक: पूर्ण करके भी अभिमान 
से शून्य, वर्णश्रमों की रक्षा करने वाले उस ਚਯਧਰਿ के प्रश्‍न को 
सुनकर वह स्नातक रुक गया, और बोला-- 

“विद्याध्ययन समाप्त करके मैंने महर्षि से निवेदन किया 
कि सुके गुरुदक्षिणा भेंट करने की आज्ञा दी जाय । गुरु ने मेरी 
चिरकाल तक की हुई भक्तिपूर्वक सेवा को पर्याप्त समझा तो भी 
मैं गुरू-दक्षिणा का आग्रह करता ही गया । इससे aage होकर 
महर्षि ने कहा कि यदि तेरा ऐसा ही आग्रह है तो ग्रहण की हुई 
चौदह विद्याओं : के बदले में चौदह करोड़ सुद्राये गुरू-दक्षिणा के रूप 
i उपस्थित कर 1 राजन्‌, पूजा के gaa पात्र से मैंने जान लिया 
Ss 
ਵੀ ਪਰ हि आग्रह करने का साहस नहीं 


वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रा 
हाण की इस प्रकार की बात सुनकर 
तेजस्वी और विद्वान्‌ सम्राट ने निवेदन किया-- हे 


cc A 
दा है sated} समुद्र को पार करके एक स्नातक 
SERE जि म॑ रघु के पास a, और निराश होकर 
दूसरे दानी के पाल चला गया, यद्द अपकीत्ति मेरे लि 
नयी वस्तु होगी जो मुरसे सहन नहीं हो सकेगी । os 
तीन दिन तक मेरे यज्ञगृह में चतुथं अग्नि की ut 
निवास करने का अनुग्रह करें । इस बीच में सें 
घनराशि जुटाने का यत्न करता =? 


रघु के ਮੈ ग्र 
साकी अटल प्रतिज्ञा के ama मानकर कोत्स 
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प्रसन्नतापूवक रुक गया । इधर यह सोचकर कि पृथ्वी का सार 
खंच कर तो H दान कर चुका हूं, राजा ने कलास के स्वामी 
कुबेर से अभीष्ट धनराशि खेंचने का संकल्प किया । जेसे वायु की 
| सहायता प्राप्त होने पर afta की गति ਯਸੀਬ हो जाती है, उसी 
प्रकार वसिष्ठ मुनि के वरदान से रघु के रथ की गति न agg में 
-रुकती थी, न न आकाश में मन्द होती थी और न पवतों पर ढीली 
| पड़ती थी। उस रात रघु शस्त्रो से सुसजित रथ में ही सोया, 
मानो वह प्रातःकाल अपने किसी साधारण सामन्त को जीतने के 
के लिए प्रयाण करने वाला हो । जब प्रातःकाल सोकर उठा तो 
-खजाने के रखवालों ने सूचना दी कि आज रात कोषगृह में आकाश 
से सोने की वर्षा हो गयी हे । वह धनराशि इतनी थी कि मानो 
बिजली की चोट खाकर सुमेरू पवत की चट्टान टूट पड़ी हो। रघु 
ने वह सम्पूर्ण राशि कौत्स की सेवा में भेंट कर दी । श्रयोध्या के 
निवासी यह दृश्य देखकर maa और कृतकृत्य हो रहे थे कि 
याचक गुरुदक्षिणा की मात्रा से अधिक लेने से इन्कार करता था, AK 
“दाता कुबेर से प्राप्त धनराशि देने पर तुला हुआ था। | 


राजा ने वह धनराशि सेकड़ों sA और aad पर लादकर 
कौत्स के सुपुदे करते हुए झुक कर प्रणाम किया । सन्तुष्ट होकर 
विद्वान्‌ ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद हिया--“राजन्‌, तुम aa 
प्रजा का पालन करने वाले शासक के लिए एथ्वी कामधेनु हो, यह 
तो स्वाभाविक ही है, परन्तु तुम्हारा प्रभाव अचिन्तनीय है, जिस 
A आकाश को भी ge लिया | संसार की सब विभूतियां तुम्हें 
प्राप्त हैं, अन्य जो भी-' शुभकामना की जायगी चह पुनरुक्तिमात्र 
होगी, इस कारण मेरा इतना ही आशीर्वाद है कि जेसे तुम्हारे योग्य 
“पिता ने तुम्हे प्राप्त feat था aa ही तुम भी अपने अनुरूप 
| पुन्न प्राप्त करो ।” 
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इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुदक्षिणा के साथ ब्राह्मण गुरु 
के पास चला गया । जेसे संसार qa से प्रकाश प्राप्त करता. 
है, वेसे राजा ने भो भगवान्‌ को दया से पुत्ररत्न प्राप्त किया । 


महारानी ਜੇ ब्राह्ममुहूत्त में स्कन्द के समान तेजस्वी कुमार को 
प्राप्त किया, इस कारण सम्राट ने उसका नाम ब्रह्मा के नाम 
पर “अज” रखा | 


aa में वही तेजस्वी रूप, वही बल श्रौर वही स्वाभाविक उदार- 


भाव था। कुमार अपने कारण--पिता--से उसी प्रकार ਯਜਿਯ था, 


जेसे दिये से जला हुआ दिया। जब गुरुओं 'से विधिपूर्वक प्राप्त की हुई 
शिक्षा और युवावस्था के प्रभाव से अज पूर्ण रूप से सुन्दर और 
गम्भीर हो उठा, तब यद्यपि राज्यश्री उसके गले में हार पहिनाने को. 
उत्सुक थी, तो भी लज्जाशील कन्या की तरह पिता की अनुमति की 
प्रतीक्षा कर रही थो । उस समय क्रथकेशिक ( विदर्भ ) के राजा भोज 
के विद्वान्‌ दूत ने रघु के पास आकर निवेदन किया कि राजकुमार अलः 
को पुत्री इन्दुमती के स्वयंवर में भाग लेने के भेजिये । सम्बन्ध उत्तम. 
है और लड़के की श्रवस्था चिवाह के योग्य हो गई है, यह विचार कर 
राजा ने ਯਯ को सेनां के साथ धन-धान्य से भरी हुई विदर्भ देश 
Sr की ਬੀ: रवाना कर दिया । मार्ग में युवराज ने जहां पडाव 

र » वहां राजाओं के योग्य बहमल ~ i 
ee oe ee ਪਲ D = T अनये गये ਬੋ 
जिन्हे वाटिका और विहारस्थानो से ra t Reel की गयी थी और 
र eo न र बा गया था। उसका 
Bog इशा, जहाँ माग को धूल से सनी 


सेन S ੨ 3 
हुई ‘ tal को नदी जल से Wz, Ae नक्तमाल के स्पर्श से ठण्डे 
पवन से शान्ति प्राप्त हुई 


जब नमेदा तट पर श्रज का डेरा पढ़ा हुआ था, तब 
एक जंगली द्वाथी, जिसके गण्डस्थल aq से ga जाने के कारण 
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निर्मल हो गये थे, परन्तु पानी के ऊपर मंडराते हुए भोरों को 
| देखकर यद्द सूचित होता था कि पानी में जाने से पूर्व उसके 
मस्तक से मद्‌ बह रहा था, नदी के जल से निकलता दिखाई दिया । 
उसके मद की तीब्र बास से परास्त हुए सेना के हाथी, हाथीवानों 
के हाथ से निकलने लगे । उसके भय से, सेना के वाहन रस्सी 
तुझा कर भागने लगे, जिससे रथ उलट कर टूटने लगे और सिपाही 
लोग स्त्रियों की रक्षा में व्यस्त हो गये। इस लोकप्रथा का आदर 
करते हुए कि जंगली apt राजा के लिए ਯਕਦਪ है, अज ने 
केवल उसे रोकने के लिए धनुष को प्रत्यंचा को हल्का सा खंच कर 
उसके कुम्भस्थल पर तीर मारा। आश्चर्यं से चकित सेनाग्रों ने 
देखा कि तीर से Aa होकर उस हाथी का रूप बदल गया, ਜੈਕ 
ag चमचमाते तेज के मण्डल से घिरे हुये आकाशवासी गन्धर्वं के 
रूप में दिखलाई देने ਜਗ । उसने पहिले राजकुमार पर BIZ म 
के फूलों की वर्षा को, ओर फिर निवेदन किया 
“हे राजकुमार, में प्रियदशन नाम के गन्धर्वराज का पुत्र 

.प्रियवद हूँ । मेरे दुरभिमान से रुष्ट होकर मतंग मुनि ने मुझे शाप | 
दे दिया, जिससे मुझे हाथी का रूप धारण करना पडा । शाप 
मिलने पर मैंने अनुनय-विनय किया तो वह नमे हो गये । पानी 
चाहे आग ओर धूप के संयोग से नमें हो जाय, वह स्वभाव से तो 
शीतल ही है । शान्त होकर तपस्वी ने शाप को नर्म करते हुए 
कहा कि इच्वाकु श का राजकुमार अज जब बाण से तेरे मस्तक 
को छेद देगा, तब तुझे अपना शरीर वापिस मिल जायगा । सो तुमने 
सुरे शाप से get दिया, सुक पर यह बड़ा उपकार किया । इसके 
बदले में यदि ਮੈਂ कोई प्रत्युपकार न करू, तो मेरा निज रूप में 
आना व्यर्थ ही होगा ।} मित्र, मेरे पास सम्मोहन नाम का ਗਨਬਕੰ 
अस्त्र है, जिसको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शत्र की हिंसा 
नहीं करनी पड़ती और जीत हाथ में आ जाती दै। यह अस्त्र मैं 
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तुम्हे देता हूं । इसमें कोई aa की बात नहीं है। तुमने तीर का 
प्रहार करते हुए सुक पर झुहूत्त भर जो दया का भाव प्रदर्शित किया, 
उसने मेरे हृदय में अ्रपनावट पैदा कर दी दै। कृपया इस भेंट 
को लेने से इन्कार न करना |? 

राजकुमार ने प्रियंवद की बात स्वीकार कर ली, और पूर्वा- 
भिसुख हो, नर्मदा के जल का आचमन करके सम्मोहनास्त्र ग्रहण 

A s sA A 
किया । इस प्रकार देव ਜੇ उन दोनों को मार्ग में मिलाकर मित्र घना 
दिया । अस्त्र-प्रहण के पश्चात्‌ एक चेत्ररथ नाम के गन्धो के 
निवासस्थान की श्रोर चला गया, we दूसरे ने उत्तम शासन के 
੯ > ~ में 

कारण सुखी और ससद्ध विदर्भ देश को दिशा में प्रस्थान किया । 


b जब अज विदर्भ की राजधानी के पास पहुँचा, तो जेसे 
S © gaat को बढ़ाकर समुद्र चन्द्रमा का स्वागत करता 
, वे ९ क्रथकशिकेन्द्र (विदर्भराज) ने प्रसन्न हृद्य से उसका 
स्वागत किया । विदर्भराज भोज ਜੇ नगर-प्रवेश के समय ऐसी नम्रता 


ब्यवहार किया, जिससे aq अभ्यागत लोगों ने ਯ਼ਜ TIR 
4 ਕਿ जि 0੧ ने को ग्रहस्वामी 
आर भोज को अतिथि समझा । ` 


azi पर ञ्चे 
Ee. y gam अधिकारपुरुष ( ऊंचे. राजकर्मचारी ) राज- 
कु Ki झो. नेस नवनिर्मित आर सुन्दर राजमद्दल में ठहराने के लिए 
सके पूर्व द्वा 
; at पर जल ਚੇ भरे हुए घड़े स्थापित .किथे गये 


थे । उस भवन में 
aa ऐसा शोभायमान 
हु प्रा भानो साक्षा 
gaen में निवास. कर रहा at ੧ ਕਿ 


रात्रि के समय राज म 
TE My एर को बहुत मोठी नींद mA । 
= : जगा ने मधुर और प्रगल्भ स्तुतियों द्वारा 
aI उद्‌बोधन किया । उन्होंने कहा--“रात समाप्त हो गयी । 
ळा के शिरोमणि | ਯਕ बिस्तर को छोड़िय इस पृथ्वी का 
फ विधाता ने दो कन्थो पर रखा ÈI एक कन्धा तुम्हारे सदा 
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जागरूक शुरु (पिता) का ਵੈ, और दूसरा तुम्हारा । देखो, श्रभी 
| भगवान्‌ भास्कर आकाश में अवतीर्ण भी नहीं हुए कि उनके सारथि 
| अरुण ने श्रन्धकार को किन्न-भिन्न कर दिया। ठीक भी है । ਫੇ 
वीर, जब तुम मेंदान में उतर आओ, तो तुम्हारे गरु को हथियार उठाने 
की क्या आवश्यकता हे । राजकुमार, कल सायंकाल तैयार किये गये 
फूलों के हार बिखर रहे हं, दीपक की जोत मन्द पड़ गयी है, और ” 
पिंजर में बन्द तुम्हारा सुग्गा हमारे प्रबोध वाक्यों को मीठे गले से 
दोहरा रहा है। अब उठो ।”” 
इस प्रकार ਵਜੁਰਿਕਕਧ से अज की नींद ze गयी और वह 
बिस्तर छोड़कर उठ बेठा । उठ कर शास्त्रोक्त रीति से उसने नित्य- | 
wal का अनुष्ठान किया । कुशल परिचारकों ਜੇ उसे सभा ਕੇ योग्य वेष- | 
भूषा से परिष्कृत किया, जिसके पश्चात्‌ ag नियत समय पर स्वयंवर | 
के मण्डप की थोर प्रस्थित हुआ। 
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इन्दुमती का स्वयंवर 


d स्वयंवर के मण्डप में पहु'च कर राजकुमार ने सुन्दर वेषवाले 
what को विमान पर आरूढ़ देवतागरोंटके समान शोभायमान देखा । 
राजाश्रों ने जब कामदेव के सदृश सुन्दर श्रज को देखा तो उनके मन 
में इन्दुमतो की श्रोर से निराशा उत्पन्न हो गई । जसे शेर का बच्चा 
शिलाओं पर कदम रखता हुआ पर्वत की चोटी पर चढ़ जाता है, वेसे 
सम्राट ਚ का राजकुमार भी शानदार सीढियों से होकर राजा भोज 
द्वारा निर्दिष्ट सिंहासन पर विराजमान हो गया। सिंहासन रत्नों से 
जगमग हो रहा था ਯੀ उस पर बहुमूल्य रंग-बिरंगे कालीन बिछे हए 
थे। उस पर आसीन कुमार ऐसे शोभायमान हो 'रहा था, जैसे मोर 
की पीठ पर बेठा हुआ सेनानी राह । जेसे श्रनेक मेघों में भिन्न-भिन्न 
रूप से एक ही बिजली cast दिखाई देती है, वेसे A उन उपस्थित 

नरेशों में मानो एक ही राज्यश्री अनेक रूपों में छिटक रही थी । यहुमूल्म 
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थासना पर विराजमान उन राजाग्रों की श्र णि में सम्राट रघु का कुमार 
FRIST भं पारिजात के समान देदीप्यमान हो रहा था । जब उपवन 
म काई मदमस्त हाथी श्रा जाय, तो गन्ध से खिचे हुए भारे फूलों 
क्रो छोड़कर उसी की ओर खिंच जाते हैं । नगरवासियों की आंखें भी 
at के पहु'चने पर सब क्षत्रियां को छोड़कर उसी की ओर ग्राकृष्ट 
हो गयों। 

इस प्रकार सूर्यं और 'नन्द्रवंशी राजाओं के एकत्र हो जाने पर 
वंश-परम्परा से अभिज्ञ बन्दिजनों नव ्रभिनन्दन किया । 
धूप बत्तियों के जलने से उठा हुआ At पताकाओं की ਬੀਟਿਧੀਂ को छूने 
लगा , ओर नगर के समीप उपवनां में रहने वाले मोरां को नचा देने 
वाला प्राभातिक शंख आकाश को गजाने लगा । मंगलाचरण समाप्त 
होने पर, मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली चौकोर पालकी में, परि- 
जनों द्वारा घिरी हुई, पति के वरण की इच्छा रखने वाली स्वयंवर AN- 
घारिणी राजकुमारी इन्दमती ने मंडप के राजमाग में प्रवेश किया । 
सकड़ों आंखों की एक Wat, विधाता की उस ART रचना क सम्मुख 
आने पर सब नरेश अन्तःकरणों से उसके समीप जा पहुचे, सिंहासनां 
पर तो केवल उनके शरीर ही रह गये । 

तब राज वंशों के इतिहास से परिचित, पुरुष के समान प्रग 

प्रतिहारी सुनन्दा इन्दुमती को ਸਗਬ देश के राजा के समीप ले जाकर 
बोली- “यह मगध देश का राजा परन्तप जैसा नाम aa गणां वाला 
2) शत्रओं का काल है, शरणार्थियों को शरण देने वाला है और 
स्वभाव से गम्भीर है। प्रजा का रंजन करने के कारण उसने यश प्राप्त. 
किया ਫੈ। शासक तो अनेक हैं, परन्तु भूमि को राजन्वती कहलाने का 
सौभाग्य इसी से प्राप्त है। आकाश में अनगिनत ਗਵ-- नचत्र हैं 
परन्तु रात्रि चन्द्र के कारण ही saat समी जाती है। इस राजा के 
द्वारा agi में निरन्तर निमन्त्रित AAS कारण इन्द्र को बहुत समय 
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तक स्वर्गलोक से अनुपस्थित रहना पडता था, फलतः पति वियोग सें 


महारानी शची के सुन्दर केश कपोलों तक लटक गये ओर मन्दार 


पुष्पों से शून्य हो गये। यदि तुम चाहती हो कि यह श्रेष्ठ पुरुष 


तुम्हारा पाणिग्रहण करे, तो पुष्पपुर® में प्रवेश के लिए उद्यत हो 


जाओ, जहां प्रवेश के समय नगर की सुन्दरियां महलों के भरोखों में 
~ aS (SS NA e ~ 99 
बेठकर तेरे दशनां से अपने नेत्रा ਕੀ आनन्दित करंगो | 

सुनन्दा के वचन सुनकर इन्दुमती ने झु'ह से ठो कोई उत्तर 
नहीं दिया, केवल परंतप की ओर देख कर, हल्का सा प्रणाम कर दिया. 
जिसका ਯਪਮਿਸਧ था कि नहीं । 

AS ~ ` 6 ` 

जसे वायु क वेग से उठी हुई जल की लहर मानस सरोवर ਕੀ 
राजहंसी को एक कमल ਯੇ दूसरे कमल के पास पह'चा देती है, उसी 
प्रकार वह दौवारिक सनन्दा राजकुमारी को परतप कपास स हटाकर 
दूसरे राजा क समीप ले गई श्रोर बोली-- 


यह ਯੱਗ देश का राजा है) अप्सरायें इसके यौवन पर लट्ट 


६ । प्रसिद्ध महावतों द्वारा सधाए हुए हाथियों की विभूति के कारण 
ag ऐरावत के स्वामी इन्द्र के सदृश ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा हे । 
इसके पराक्रम ने, पराजित शन्न्रों की स्त्रियों के गले में मोतियों के 
समान स्थूल AIYA की मालायं डालकर बिना सूत्र के ही हार पहिना 
दिये हैं। श्री और सरस्वती स्वभाव से एक दूसरे के संग नहीं 
रहती, इसने भ्रपने ਗਗੀ से दोनों को वश में कर लिया है। शरीर के. 


area श्रोर सत्य तथा प्रियवाणी के क Eu j 
इसके योग्य हो ।” FEST ਇਮ 15 


सुनन्दा के वाक्य की समाप्ति पर इन्दुमती ने अ'गराज पर 
शाख हटाकर ਵਵ੍--'ਯਜੇ चल? । ` इससे यह न समझना चाहिए 
के अर गराज सुन्दर नहीं था, और न ही यह बात थी कि इन्दुमती में 


'पहिचानने की शक्ति न हो। तो भी इन्दमती उसे छोड़ गई । संसार 
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में सब की रुचि भिन्न-भिन्न है । 

उससे श्रागे सनन्दा इन्दुमती को नवोदित चन्द्र के समान सुन्दर 
आर आकर्षक अवन्तिनाथ के सामने ले गयी, और कहने ਯਗੀ-- 

यह विशाल क्चःस्थल अर संकुचित कटि भाग से सुशोभित 

महाबाहु श्रवन्ति का शासक ਫੈ । इसके तेजस्वी शरीर को देखकर 
प्रतीत होता है कि विधाता ने सूर्य॑ को चक्र पर चढ़ाकर उसकी रचना 
की ਵੈ । इसको विजययात्रा में सेना के घोड़ों की टाप से उठी हुईं धूलि 
शत्रं के मुकुटो ਕੀ मणियों पर बेठकर, इसके पहुँचने से पूर्व ही उन्हें 
आभाहीन कर देती है | यह महाकाल के निवासी भगवान्‌ चन्द्रमौलि 
महादेव के समीप ही रहता है, इस कारण अंधेरी रातों में भी ae 
चांदनी से चमकती हुईं रातों का सा अनुभव करता है। यदि इस नोज- 
वान राजा के साथ, सिप्रा नदी के जलों का स्पशे करने वाले वायु से 
प्रकम्पित उद्यानों में विहार करने का विचार हो तो, हे सन्द्र राज- 
कुमारि, ga बता दो ।” 

अवन्तिनाथ अपने तेज से मित्ररूपी cai को विकसित करने 
वाला, WT शत्र रूपी कीचड़ को सखा देने वाला होने के कारण सथ के 
समान तेजस्वी था, परन्तु जसे सकोमल कुमुदिनी उसे पसन्द नहीं 
करती, वसे इन्दुमती का हृदय भी उसकी ओर नहीं झुका | तब सुनन्दा 
इन्दुमती को आगे ले जाकर अनुपराज का परिचय दने लगी-- 

“ब्रह्मज्ञानी राजा कातंबीयं का नाम तुमने सना होगा । जब 
बह संग्राम-भूमि में उतरता था, तब शत्रु उसे सहस्त्रबाहु सा अनुभव 
करते थे । उसने अउारद्दों Fal में अपने यज्ञा के यूप गाड़ दिये I 
प्रजा रंजन के कारण “राजा” यह विशेषण उसमें ्रसाधारण रूप से 
अन्वर्थक ज॑चता था। प्रजा पर उसका ऐसा आतंक था कि मन में 
अपराध का विचार आते ही धनुर्धारी राजा की मूर्ति मन क सामने 
आ जाती और मानसिक अपराध भी रुक जाता था। जिस रावण ने 
इन्द्र को भो जीत लिया था, उसे राजा कातंबीयं के कारागृह में तब तक 
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बन्दी रहना पढ़ा था, जब तक राजा का AJAR नहीं हुआ । ERTE 
रावण की भुजायें घनुष की प्रत्यल्चा से बंधी हुई थीं, आर gal 
ते निरन्तर जोर जोर के सांस निकल रदे थे । उसके वंश में वेदवेत्ताश्रों 
की सेवा करने वाले इस “प्रतीप” नामक राजा ने जन्म लिया है, जिसने 
अपनी दृढ़ता के कारण श्री का चंचलता का श्रपयश धो दिया है । इस 
तपस्वी ने तपस्या द्वारा अग्निदेवता को प्रसन्न कर के सहायता का 
वर प्राप्त किया है। उसके प्रभाव से चत्रियों के संहारकर्ता परशुराम 
के परशु ਕੀ धारा को यह कमलपत्र की धारा से अधिक कोमल समझता 
है.। यदि माहिष्मती नगरी की चारदीवारी के चारों wit कमरबन्द 
की तरह लिपटी हुई और केशवेणि के समान लहरें खाते हुए जल- 
अवाह से सुन्दर रेवा नदी को देखने की इच्छा है, तो तुम इस. राजा 
की ਗੁਫ੍ਕਬਜੀ बन जाओ ।” ag देखने में सुन्दर राजा भी इन्दुमती 
को पसन्द नहीं आया । बादलों के हर जाने से 'निविंध्न चमकने वाला 
सोलह कलाओं से युक्त चन्द्रमा भी कमलिनी को खिलाने में समर्थं 
नहीं होता । 

तब वह अन्तःपुर की रक्तिका सुनन्दा, राजकुमारी को 
आचार की] शुद्धता के कारण माता और पिता दोनों के 
शो. की ख्याति को] चमकाने वाले देश देशान्तर में प्रसिद्ध 
शूरसेन देश के राजा सुषेण के समीप ले जाकर बोली-- “झुनियों 
के आश्रम में सिंह श्रौर गौ जैसे स्वभाव से विरोधी जीव 
आपस का विरोध छोड़ देते हैं वेले ही नीप वंश के अंकुर 
इस :यज्ञपरायण राजा में इकट्टे होकर अनेक परस्परं-विरोधी 
गुणों ने विरोधभाव छोड़ दिया है। इस राजा की जो कान्ति 
अपने धर में चांद की चांदनी की तरह शीतल होकर फैल रही है वही 
sete होने के कारण सुनसान हुए शत्रुओं के घरों में aaa तेज बनकर 
चमकती हं । यमुना का जल अन्य सब स्थानों पर काला ਵੈ, परन्तु 
इस राजा की नगरी मधुरा के पास जब राजपरिवार की स्त्रियां उस में 
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स्नान करती हैं , तो उनके स्तन-चन्दून के कारण वह ਬੀਜ हो जाता 
है जिससे प्रतीत होने लगता है कि मानो वही यमुना और गंगा का 
संगम हो गया है। गरुड़ से डरे हुए यसुना-तटवासी कालियसर्प के 
द्वारा दिए हुए मणि को छाती पर धारण करके यहद राजा सुषेण शोभा 
में कौस्तुभधारी कृष्ण को भी मात दे रहा है । हे राजकुमारि, यदि ga 
कुवेर की वाटिका से भी अधिक सुन्दर वृन्दावन में कोमल पढ्लवों 
से ढकी हुई पुष्पशय्या पर विश्राम करने का विचार रखती हो तो 
अपनी योवनश्री इस युवा को समर्पित करो। तुम वहां वर्षा ऋतु 
में, गोवर्धन पर्वत की सुन्दर॒ कन्दराओं में, जल-कणों से भोगे 
हुए पहाडी फूलों से सुगन्धित शिलातलों पर, मोरों का मनोहारी 


नाच देखोगी ।? 


जेसे समुद्र की ओर बहने वाली नदी मागं में आये हुए 
ऊंचे पवंतों को लांघ जाती है, वेसे ही इन्दुमती उस वीर राजा 
को ਸੀ छोड़कर art 'ਬਕੀ गयी । 


आगे कलिङ्ग के राजा हेमाङ्गद का आसन था । उसकी 
सुजाओं पर केयूर शोभायमान हो रहा था। सुनन्दा उसे लक्ष्य 
करके इन्दुमती से बोली 

“ਸਫੇ पर्वत के समान विशाल और दृढ़ यह राजा महेन्द्र 
qia और समुद्र का स्वामी दै। जब इसकी सेनायें विजय-यात्रा 
के लिए चलती हें, तब मद॒ की धारा बहाते हुए हाथी उसके aa 
आगे चलते हैं, मानो नदियों को साथ लिए महेन्द्र पर्वत स्वयं मार्ग- 
प्रदर्शन कर रहा हो । इस धनुर्धारी को भुजाश्रोपर निरन्तर धनु- 
श्चालन के कारण प्रत्यंचा के निशान पड़ गये हैं, मानो इसके मारे 
गये शत्रुओं की स्त्रियों के aaa सहित aiga की घाराशओं के 
चिन्ह हों। इसके प्रासाद के नीचे फेला हुआ समुद्र प्रातःकाल 
प्रासाद के रोशनदान में से दिखाई देती हुई लहरों की. गम्भीर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, (५७००... a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


az सम्राट रघु 


ध्वनि से इसे जगा देता है, जिससे अन्य किसी प्राभातिक वाद्य की 
आवश्यकता नहीं रहती । इसके साथ तुम ताड के पत्तों के मर्मर शब्द 
से युक्त समुद्र तटों पर विहार करो, जहां अन्य द्वीपों ले .उड़ाकर 
लाये हुए लवङ्ग पुष्पों से सुगन्धित वायु तुम्हारे पसीने की बू'दों 
| gat देगी ।? जैसे देव के प्रतिकूल होने पर कुशल से कुशल 
नीतिज्ञ राजलच्मी को अपने अनुकूल नहीं बना सकता, Aa ही सुनन्दा 
के बहुत लुभाने वाले वाक्य भी इन्दुमती को हेमाङ्गद की ओर 
WISE A कर सके | ` 
सुनन्दा इन्दुमती को आगे ,ले. गथी, जद्दं उरग नामक नगर 
का सुन्दरता में दंवताओं के समान राजा विराजमान था, और 
बोली--“राजकुमारि, इधर देखो, यह पाण्डु देश का राजा पाण्ड्य 
है । इसकी चन्दन से सुशोभित छाती पर लम्बे लटकते हुए 
हार ऐसे दमक रहे हैं, मानो प्रातःकाल की qd- किरणों से लाल- 
लाल दीखने वाली हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर से गिरता 
हुआ ਯਯ-ਕਿਸੰਨ git विन्ध्य पवत को qa के मार्ग में wea 
से रोकने वले तथा समुद्र को सुखाकर भर देने वाले ऋषि ਯਗਦਕ 
पाक समाप्ति पर स्नान से निवृत्त हुए इस यशस्वी क्षत्रिय 
से प्रेमपूर्वक कुशल समाचार पूछने आते हैं। रभिमान से भरा 
हुआ लङ्गापति रावण जब इन्द्रलोक को जीतने के लिए उत्तर की 
ओर जाने लगा, तब इस ्राशङ्का. से कि कहीं पीछे जनस्थान प्रदेश 
परश्राधकार न जमा ले, वह पाण्ड्य से सन्धि करने के लिये 
as a a i Ss इस महाकुलीन राजाका पाणिः 
वाली दक्षिण दिशा की a A ee ee se 
uae a r ਇੰ H जाओगी । यदि तुम पाण्ड्य का 
र पवत के ताम्बूल ( पान ) की बलों 
द्वारा आलिंगित पूगों ( सुपारी), इलायची की लताओं द्वारा परि- 


Afa चन्दनों और तमाल . (तमाखू) के 'ਬਬੀਂ से बने हुए श्रास्तरणों 
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से श्रलंकृत प्रदेशां में विहार करने का अवसर मिलेगा । नील कमल 
के समान, नीली छुवि वाला यह राजकुमार और रोचना के सदृश 
गोरे रंग की तुम, जसे बिजली और काले बादल की शोभा एक 
दूसरे' से बढ़ती दै, ऐसे तुम्हारी भी बढ़ेगी 1” 


सुनन्दा ने पाण्ड्य के सम्बन्ध में जितने उपदेश दिये, इन्दु- 
मती के हृदय पर उनमें से एक का भी प्रभाव न पड़ा, aa 
सूर्य के आदर्शंन से बन्द हुए नलिनी के फूल को खोलने में चन्द्र 
की किरणें समर्थ नहीं होतों। ag पतिंवरा राजकुमारी चलती हुई 
दीपशिखा के समान जिस-जिस राजा के पास से गुजरती जाती थी 
राजमार्ग के दोनों ओर बने हुए विशाल भवनों की तरद्द उसी पर 
अंधेरा छाता जाता था। 


जब इन्दुमती रघु के समीप पहुंची तब दिल यह सोचकर घड़- 
कने लगा कि यह मेरा वरण करेगी या नहीं, किन्तु उस समय उसकी 
दक्षिण भुजा के केयूरबन्ध स्थान में जो फरकन पेद! हई उसने उसके 
सन्देह को दूर कर दिया । उस सर्वांग सुन्दर क्षत्रिय कुमार के सामने 
जाकर राजकुमारी रुक गयी । फूले हुए सहकार के पौदे को पाकर 
भोरों की पंक्ति अन्य पोदों के समीप नहीं जाती । 


जब सनन्दा ने देखा कि राजकुमारी का मन अज की ओर 
आकृष्ट हो गया है, तब वह राजवंशों के वृत्तान्त में प्रवीण प्रतिहारी 
विस्तार सहित यों कहने लगी-- 

“ਫ੍ਯਕਕੂ के वंश में BHT नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ, 
जो राजाओं में ककुद के समान उन्नत और श्रेष्ठ था और चक्रवर्ती 
लक्षणों से युक्त था। उत्तरकोसल देश के शासक उसी वीर के नाम से 
काकुत्स्थ कहलाते हैं। उस महा-पराक्रमी ककुत्स्थ के वंश में यशस्वी 
ओर कुल को रोशन करने वाले उस राजा दिलीप ने जन्म लिया, जिसने 
निन्यानवें राजसूय यज्ञ करके सो वां ਧੜ केवल इसलिए अधूरा चोड | 
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दिया कि देवताओं के राजा इन्द्र के मन को पीड़ा न पहु'चे । उसके 
राज्यकाल में नाचने वाली स्त्रियां जब थककर क्रीड़ा - स्थान के मध्य- | 
मागं में सो जाती थीं, तब वायु का भी साहस नहीं होता था कि उनके 
कपड़ों को हिलाये, हाथ तो डाल ही कौन सकता था? उस राजा 
दिलीप का पुत्र रघु अब शासन कर रहा है। सम्राट रघ ने दिग्विजय 
करके विश्वजित्‌ नामक यज्ञ को पूण ' किया ओर यज्ञ की समाप्ति पर 
चारों दिशाओं से एकत्र हुई विभूति का दान कर दिया, जिससे उसके 
पास केवल मिट्टी के बत्त न शेष रह गये। उसका यश श्राज पृथ्वी की 
सीमाओं को पार कर गया ਦੈ । वह पहाड़ों से ऊ'चा चला गया है, 
समुद्रों से पार हो गया और पाताल को छेदकर उससे भी नीचे फैल 
गया! है । जेसे स्वर्ग के स्वामी इन्द्र का जयन्त नाम का पुत्र है, उसी 
प्रकार यहद कुमार राजा रघु का तेजस्वी उत्तराधिकारी है, जो पिता 
को शासनभार के उठाने में समान रूप से सहायक हो रहा ਵੈ । कुल, 
कान्ति, चढती आयु और अनेक विद्या, शील आदि गणों में वह तुम्हारे 
समान है । हे राजकुमारि, तम उसके गले में वरमाला पहिना दो। 
हीरा caw से मिल जाय ।?” 
सुनन्दा का वचन समाप्त होने पर नेसर्गिक लज्जा को दबा 
कर इन्दुमती ने प्रसन्न और निर्मल दृष्टि से कुमार अज को इसप्रकार 
स्वीकार कर लिया, मानो वरमाला पहिना दो हो। राजकुमारी वहां 
gra सी होकर खड़ी रह गयी | कुलीनता के कारण मुह से कुछ न कह 
सकी | उसके मन की अभिलाषा का श्रनुमान केवल शरीरब्यापी रोमांच 
से हो रहा था । यह देखकर प्रतिहारी ने सखीभाव से परिहास करते 
हुए कहा -- आयें, चलो श्रागे चलें ।” इस पर रोषभरी दृष्टि से 
सुनन्दा की श्रोर देखा और उसे निर्देश किया कि राजकमार के कण्ठ 
में वरमाला डाल ਕੇ । धात्री सुनन्दा ने शरीरधारी प्रम के सहश मङ्गली 
सिन्दूर से रक्तवर्ण हुई माला को श्रज के गले में पहिना दिया | विशाल 
वक्षःस्थल तक लटकने वाले उस मङ्गलमय पुष्पों के हार को पहिन कर 
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राजकुमार ऐसा अनुभव करने लगा मानो विदर्भराज की कन्या की 
कोमल भुजाय उसके गले का स्पशं कर रही हां। 


डस दृश्य से अत्यन्त प्रसन्न होकर विदर्भ के निवासी कहने लगे 
कि मेधों से मुक्त उज्ज्वल चन्द्रमा को चांदनी प्राप्त होगयी और शीतळ 
समुद्र में भगवती गंगा ਯਕਰੀਗੁੰ हो गयी । ये वाक्य स्वयंवर में उप- 
स्थित अन्य राजाओं को बहुत कडुवे प्रतीत हुए । उस समय वहां एक 
ओर स्वयंवर के सुन्दर परिणाम से कन्या-पक्त के लोग बहुत प्रमुदित 
हो रदे थे, तो दूसरी ओर निराश राजाओं के मनों में जलन पदा हो रही 
थी | स्वर्य॑वर-मण्डप की दशा उस तालाब की सी हो रही थी, जिसमें 
उषःकाल में इधर कमलिनी खिल रही हो, और उधर कुसुदिनी सुरसा 


रही हो। 
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तपोवन में प्रयाण 


विदर्भ का राजा भोज, स्वयंवर की समाप्ति पर अपनी बहिन 
इन्दुमती को लेकर राजधानी की ओर प्रस्थित हुआ । प्रातःकाल के चांद 
तथा अन्य नक्षत्रों के समान सुरमाए हए चेहरों को लिए, निराश भूपति 
लोग भी श्रपने-श्रपने डेरो को रवाना हो गये | स्वयंवर में ead के स्वामी 
इन्द्र की पत्नी शची स्वयं उपस्थित ਧੀ, इस कारण क्रोधी होने पर भी 
राजा लोग शान्त रहे। उघर वर ( राजकुमार अज ) वधू (इन्दमती) के 
नये सजावट के सामान से सुशोभित, इन्द्रधनुष के समान ਕੰਗ 
बिरंगे श्र्धचन्द्राकार तोरणों से युक्त उस राजमार्ग पर पहुँचे, act दोनों 
ओर लगी हुईं ध्वजाओं छत्र बनकर धूप को रोक रखा था। सोने के 
झरोखों वाली हवेलियों पर से उस सुन्दर युगल को देखने के लिए नगर 
की महिलायें र स प्रकार ब्यस्तता प्रकट कर रही थीं । 


feet कामिनी का केशपाश गवाक्ष पर जाने की घबराहट में 
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खुल गया, उस पर लिपटी हुई माला का बन्धन भी टूट गया । पर 
चह तब तक उन्हे बांध नौसकी और हाथ से ही रोके रही जब तक वह 
गवाक्ष पर न पहु'च गयी । कोई सुन्दरी पांव में द्रवराग (महावर) लगा 
रही थी, इतने में वर-वधू की सवारी राजमार्ग पर श्रागयी । सुन्दरी 
एकदम तेजी से झरोखे की ग्रोर चल पड़ी, जिससे फश पर लाचा रस 
की लाल रेखा ਕਿਬ गयी । किसी ने अभी ਯਧਜੀ दाहिनी ग्रांखमें ਯੰਗਜ 
लगाया था, बाई' आंख में शलाका उठाई ही ਧੀ कि देखने के लिये 
खिड़की के पास जाना पड़ा, शलाका हाथ में ही रह गयी । इसी प्रकार 
वर वधु को देखने की उत्सुकतामें नगर की रमणियां अपनी वेष-भूष 

आर वस्त्राभरणों तक की सुध भूल कर खिड़कियों पर श्रा गयौं । उनके 
सुगन्धित gai श्रौर चंचल नेत्रों को देखकर प्रतीत होता था कि ਸਜੀ 
कमलनियों पर भों मंडरा रहे हों। जब वह रमणियां श्रज को देख 
रही थीं, तब उनका ध्यान और किसी ओर नहीं था । प्रतीत होता था 
कि ਯਨਧ सब इन्द्रियों की वृत्ति भी पूर्णरूप से चक्षुओं में ही प्रवेश 

कर गयी हे। 


राजकुमारी ने अच्छा ही किथा कि दूर से ही विवाह के प्रस्ताव 
भेजने वाले राजकुमारों को छोड़कर स्वयंवर से पति का वरण किया 
अन्यथा लच्मो के सदृश राजकुमारी . नारायण के सहश WEAN को 
कैसे पाती ? यदि विघाता इस सन्दर जोडे को आपस में न मिलाता 
तो उसका रूप निर्माण का प्रयव्न व्यर्थ हो जाता। प्रतीत होता है 
कि राजकुमारी ने किसी पूर्व-जन्म की स्मृति से ही राजकुमार का वरण 
किया हे श्रन्यथा acai राजाओं का जमाव होने पर भी यह कामदेव 
आर रति की जोड़ी कैसे मिल जाती ? नगर-सन्दरियों की इस प्रकार 
की मधुर बातें सनता हुआ राजकुमार मंगलसूचक विधि-विधानों 
से सजे हुए श्वशुर के मद्दल के द्वार पर पहु चा! 


द्वार पर पहुंच कर राजकुमार अ्ज इथिनी पर से उतरा तो 
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कामरूप के ust ने उसे सहारा दिया, विदर्भ का राजकुमार उसे 
मार्ग दिखलाता चला, और जैसे राजधानी की नारियों के 
gaai में प्रवेश कर गया था, उसी प्रकार चत्वर आंगन) में प्रविष्ठ हुआ । 
वहां विवाह मण्डप में बहुमूल्य सिंहासन हुआ था, अज उस पर 
विराजमान हआ। रत्न जटित पात्र में उसे मधुपर्क और ਯਦਧੰ पेश किया 
गया, और aq के पिता की ओर से Toei का जोड़ा पेश किया गया । 

महिलाओं की दृष्टियों के साथ द्दी उसने इन सब वस्तुओं को 
ਸੀ सादर ग्रहण कर लिया | जैसे पूर्णचन्द्र की किरणों से फेनिल समुद्र 
के जल को उकसा कर बेला ( agaz ) के पास ले जाती है, वेले ही 
'्रन्तःपुर के विनीत परिजन दुकूलधारी वर को वधू के समीप AÀ I 
वहां भोज देश के राजा ने पहले तेजस्वी पुरोहित की विघिपूर्व पूजा 
की ॥ फिर पुरोद्दित ਜੇ यज्ञकुण्ड में अग्न्याधान करके उसमें meai 
सामग्री से होम किया और उस यज्ञाग्नि को साक्षी बनाकर वर-वधु का 
गठजोड़ा कर द्या । राजकुमार अपने हाथ में वधू के हाथ को लेकर 
ऐसे शोभायमान हो रहा था, मानो आम का AT अपने पल्लव से. 
समीपस्थ अ्रशोकल्नता के प्रवाल का ग्रहण कर रहा हो । उस एक ਵੀ 
क्षण में दोनों में प्रेम की भाबना भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट हुई; AT का 
शरीर रोमांचित ਵੀ रहा था, और इन्दुमती की भ्रंगुलियां पसीज रद्दी 
थीं । दोनों एक दूसरे को संस्कार की क्रिया के समय देखने को उत्सुक 
थे, परन्तु लजावश पूरी तरह नहीं देख रहे थे। आंखों के कोनों से 
देखने का यत्न करते और ਵਇਥੇਂ मिलने पर उन्हें पलट लेते थे. 
प्रज्वलित यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए वे दोनों ऐसे प्रतीत हो रहे 
थे, मानों सदा सम्बद्ध दिन ओर रात चमकते हुए मेरु पवेत ਕੇ इदे-गिदं' 
घूम रहे हो । प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ पुरोहित के आदेशानुसार वधू ने 
amai की आहुति दो। ज्य और लाजों की आहुतियों से उठा 
हुआ सुगन्धित धूम्र इन्दुमती के कानों में कर्णोत्पलं के समान शोभा- 
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यमान हो रद्दा था । यज्ञाग्नि के ਬੂਦ के कारण वधू की आंखों में जल 
आ रहा था, कणंपूर ( कानों के भूषण ) को लगा हुआ sinter 
(एक गहना) grat गया था, और उसके कपोल लाल हो रहे थे । 
संस्कार के अन्त में श्रज और इन्दुमती पर स्नातओं, सम्बन्धियों सहित 
राजा और Teer स्त्रियों ਜੇ गीले अक्षत (चावल) बरसाये | 


इस प्रकार विधिपूर्वक बहिन का पाणिग्रहण संस्कार सम्पादित 
करके विदर्भराज ने अधिकारियों को आदेश दिया कि स्वयंवर में श्राये 
। हुए अन्य नरेशों का श्रादर-सत्कार करें । नरेशों के हृदय में जलन थी, 
र सु'ह पर सुस्कराहट | उनकी ऐसे तालाब की सी गति हो रही 
थी, जिसकी सतह पर शान्ति हो परन्तु अन्दर भयानक मगरमच्छ विचर 
रहे हों। भोजराज ने उन्हें जो भेंट दी, उसे उपहार के रूप में वापिस 
करके वे लोग राजघानी से विदा होगये । ८ 


राजधानी से तो राजा लोग विदा हो गये, परन्तु उनके दिलों, 
में खोट था । पूर्व निश्चित इशारे के श्रनुसार कुछ दूर जाकर इन्दुमती. 
को छीनने के लिये Ba जन्तुओं के समान क्रोध में भरे हुए नरेशों का 
दल मार्ग रोकने के लिये एकत्र हो गया। राजा भोज ने भी. अपनी 
बहिन का विवाह भली प्रकार समाप्त करके ओर अपने उत्साह के. 
agan उपद्दार देकर राघव को विदा किया, रौर स्वयं पौछे-पीछे 
चला । कुण्डीनेश{ ( भोज ) तीन पड़ाव तक राजकुमार के साथ रद्दा । 
उसके पश्चात्‌ अपनी राजधानी को लौट गया । राजाओं को दिग्विजय | 
के समय सम्राट रघु ने परास्त किया था, र उनसे कर वसूल किया 
था, इस कारण वे पहले से ही असन्तुष्ट थे, अब वे इस बात से तिल- 
मिला उठे कि स्त्रीरत्न भी उसी के पुत्र के हाथ लगा, फलतः उस 
अभिमानी राजाओं के दल ने इन्दुमती को लेकर जाते हुए AA का 
रास्ता रोक लिया । 


। t कुण्डिन विदुर्भ की राजघानी थी । 
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राजकुमार ने भोज-कन्या की रघा का कार्य अपने पिता के 
मन्त्री के नेतृत्व में सेना के सुपुर्द किया, और Ga उमड़ती हुई गंगा के 
जल्न को शोणनद ਯਧਜੀ छाती पर ले लेता है, उसी प्रकार उसने शत्र 
की महती सेना को थाम लिया । युद्ध में बराबर की टक्कर हुई। पैदल-पेद्ल 
से भिड़ गया, घुड़सवार घुड्सवार से और गजारूढ़ गजारूढ़ से जूक 
गया । बिगुल बज रहे थे, इस कारण दोनों ओर के योद्धा जो अपने 
-नाम श्रौर कुल की घोषणा करते थे, aq सुनाई नहीं देता था; उनकी 
सूचना एक दूसरे पर चलाये गये बाणों पर अंकित नामादि से ही होती 
थी। युद्ध की भयानकता बढ़ती । घोड़ों की टापों से जो ya 
उड़ी उसे रथों के चक्रों ने गहरा कर दिया, ओर जब द्वाथियों के 
fama कानों ਜੇ उसे पंखों की तरह हिन्ञाकर फेलाया तो घूलि ने सूयं 
मण्डल को ढक लिया । आकाश इतना घूलिधूसरित हो गया कि रथ 
`का ਯਜੂਸਜ पहिये के शब्द से, हाथी का ग्रनुमान गले में बंधे हुए 
'ਬੰਟੇ के निनाद ਜੇ, और योद्धाग्रों का अनुमान अपने मालिक के नाम की 
घोषणा से ਵੀ र्दा था । anal के संघर्ष से उत्पन्न उस गद के घोर 
्रन्धकार में मरे हुए घोड़ों और द्वाथियों का रुधिरःप्रवाइ उषः काल 
की लालिमा की avg चमक रहा था | रणभूमि शीघ्र ही रक्त से सरा- 
बोर atts जिससे धूलि की जड़ क्ट ਗੜ", गौर ग्राकाश में धूलि 
“इस प्रकार दीखने लगी ਜੈਬੇ डकती हुई आग का ਬੁ'ਯ हो। 


युद्ध ने ग्रत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया । शत्र के शस्त्र 
से बेहोश हुए वीर जब होश में ਭਰੇ थे, . तब ध्वजों को पहिचान कर 
घायल करने वाले शत्रु को हो मारते थे। वीरो की बलिष्ठ gani से 
HS हुए बाण यदि मार्ग में शत्रु के बार्णो से काट भी दिये जाते थे, 
तो भी उनके भ्रप्रभाग अपने प्रारम्भिक वेग के कारण लच्य तक 
पहुँच ही जाते थे। गजारूढ़ सैनिकों के सिर, तेज घार वाले चक्रों 
से काट दिये जाते थे तो भो श्येनपक्षी केशों को पंजों में दबोच कर उन्हें 
ਕਿਥੇ भ्राकाश में देर तक मंडराते रहते थे, ਚਕਰ: वे पृथ्वी पर बहुत 
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देर तक गिरते थे। संग्राम की इस भीषणता में भी वीर योद्धा 

चात्र घर्म के नियमों को नहीं भूलता था । जब उसके प्रहार से विरोधी 

घुड़सवार घोड़े की पीठ पर ही मूर्छित ਫੀ जाता था, तब प्रहर्ता उस 

पर दूसरा प्रहार न करके aq चाद्दता था कि वह शीघ्र ही aa में 
| आये श्रौर बराबरी को लडाई हो ।. युद्ध में मरे हुए द्वाथी-सवार 

योद्धाओं की नंगी तलव;र॑ द्वाथों से छूट कर जब द्वाथियों के दांतों पर 
i पड़ती थीं तो छाग उत्पन्न हो जाती थी, जो Aca द्वाथियों के गण्डस्थल 
से बहते हुए जल से शान्त हो जाती थी । वह युद्धभूमि ag at 
पानभूमि (मधुशाला) सी बन रही थी। बाणं से काटे हुए योद्धाओं ਕੇ: 
सिर फलों की तरह सज रहे थे, नीचे गिरे हुए शिरोवस्त्र प्यात्ञों की 
जगह थे, जिनमें रुधिर सुरा के समान ढल रद्दा था| कोई क्षत्रिय वीर-गति | 
को प्राप्त AA पर स्वर्गगामी विमान में ग्रप्सरा के संग आरूढ द्वोकर 
आकाश से अपने ही कबन्ध (सिरकटे घड) को नाचता हुआ देख 
रहा था। युद्ध की भीषणता का यह दाल था कि जो दो योद्धा सार” 
थियों के मर जाने पर स्वयं ही अपने रथों के सारथी बन गये थे, - घोड़ों 
के मरने पर पैदल हो कर गदाओं से लड़ने लगे, और गदाओं के भी 
gz जाने पर गुस्थमयुत्था हो गये । दो AN ने एक दूसरे पर इकट्ठा ਵੀ 
प्रहार किया जिससे दोनों के gee ही प्राण निकल गये, और दोनों 
gag स्वर्ग में पहुंचे तो ਕਵੀ दोनों में एक अप्सरा के प्राप्त करने पर 
विवाद fag गया । 

जैसे आगे और पीछे के फान की थपेडे खा कर समुद्र की 
लहरें कभी ऊपर उठती हैं और कभी नीचे गिरती हैं, उसी प्रकार ਕੇ 
दोनों सैन्य-समूह क्रमशः कभी विजय की बढ़ते और कभी नष्ट 
होते दिखाई देते थे । शत्रुओं ने अज की सेनाओं को ਲ੍ਰਿਯ-ਮਿਯ कर 
| दिया, तो भी अज तो शत्रुओं ਵੀ ओर बढ़ता ही गया । वायु छुए 

ਕੀ उड़ा सकती है, परन्तु अग्नि तो उघर ही जायगी जिधर घास का 

ढेर है। वह मेदान में अकेला खड़ा रह गया, परन्तु रथ तूणीर कवच 
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आर घनुष शक्तियों से सुसज्जित ag उस बाढ़ को ऐसे रोक रदा था 
जैसे प्रलय काल में उमड़ते हुए सागर के जल को विष्णु के angaa 
ने रोका था। युद्ध में उसका दाहिना हाथ तूणीर से धनुष तक बाणों 
को निरन्तर और शीघ्र पहुंचाता हुआ श्रनेकरूप सा दिखाई देता था। 
उसके धनुष की कान तक खिंची हुईं प्रत्यंचा मानो शत्रुओं का नाश 
करने वाले बाणों को प्रतिक्षण जल ਕੇ रद्दी थी। उसने अपने घनुष से 
सुक्त भालो (बाण विशेषों) द्वारा काट काट कर रणचेत्र में _ਜਕਸੁਧਵੀਂ 
का ढेर लगा दिया। उन नरसुण्डों के होठ क्रोध के मारे काटते-काटते 
“लाल हो गये थे, त्योरियो की रेखाये स्पष्ट रूप से चढी हुई थीं, 
ओर अब तक भी सुह में मानो हुंकार का शब्द भरा हुआ था | अज 
का यह पराक्रम देख कर राजा लोग सक्ष सेनाङ्गों ale सब शस्त्रास्त्रों 
की सद्दायता से उसी पर आक्रमण करने लगे । TA कुद्दे से ढके हुए 
प्रभात का अनुमान केवल gal से सूय से लगाया जाता है, aa 
-उस समय एथ के Heal द्वारा ढके जाने पर उसका अनुमान केवल 
ध्वजा से लगाया जा सकता था । ऐसी संकटमय दशा में राजकुमार को 
प्रियंवद से प्राक्त सम्मोद्नास्त्र का स्मरण आया | उसने शत्रुओं की सेना 
'पर उस AeA का प्रयोग कर दिया। सम्मोहनास्त्र का प्रहार होने पर 
शत्रय्नो की सेना की AE दशा होगई जो कि हाथ घनुष की प्रत्यंचा को 
खंच रहे थे वह वहां से छूट गये, शिरस्त्राण कन्धों पर गिर गये, और 
शरीर ध्वजा क खम्भे पर झुक गये । शत्र की सेना सो as | उस समय 
विजयी राजकुमार ने शङ्क उठा कर द्वोठों ले लगाया और जोरदार 
विजय ध्वनि की, मानो उस शङ्क के मार्ग से भुजबल से रचाये हुए 
विशुद्ध यश का पान कर रहा हो। अपने सेनापति के Igat को 
पहिचान कर भागते हुए योद्धा लोट आये अर यह देख कर हषं से 

ल गये कि राजकुमार तालाब में कुम्हलाये dal के मध्य में चन्द्रमा 
के प्रतिबिस्ब को भांति शोभायमान हो र्दा था, alga नरेशों कं रथ” 
केतुओं पर राघव द्वारा अङ्कित किये हुए रक्तरंजित बाण मानो R 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— तका: by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: ਵਾ 


1 

5 

|; 

| ' सम्राट्‌ रघु ७३ 


से कहद रहे थे ਕਿ “तुम्हारा केवल यश slat गया है, प्राण नहीं, इसका 
कारण कृपा है, श्रशक्ति नहीं ।” 
बेचारी इन्दुमती संग्राम की भयानकता से घबरा-सी रही ਪੀ । 

| | || युद्ध से जीतकर जब राजकुमार राजकुमारी के पास आया, तब उसका 
एक हाथ धनुष की कोटि पर रखा हुआ था, केश-समूह शिरस्त्राण 
| से निकल कर कपोलों पर फेल रहा था और माथे पर पसीनें की बू'दें 
ia कलक रद्दी थीं । राजकुमारने इन्दुमती से कहा--इन राजां को देखो। 

| अब सच्चा भी इनके हथियार छीन सकता है। ये लोग इस बहादुरी 
[ਉਰ के जोर पर मुकले तुम्हे छीनना चाहते थे । दर्पण पर से सांस को 
[4 भाप को दूर कर देने से जेसे मनुष्य का चेहरा स्पष्ट दीखने लगता , 
उसी प्रकार शत्रुओं का भय हट जाने से इन्दुमती का चेद्दरा भी प्रसन्न 
आर ब्यक्त दीखने लगा | 


अज की विजय से इन्दुमती बहुत प्रसन्न हुई, fat भी उसने 
| | अपनी प्रसन्नता स्पष्ट रूप से प्रगट नद्दी की । जैसे आषाढ़ की ਗੁਇ से 
४ तृस हुई भूमि बादलोंका अभिनन्दन मयूरी के केका-शब्दों से करती है 
| . AA राजकुमारी ने लज्जा वश राघवका भ्रभिनं दून सखियों द्वारा किया। 
| ऱ्ह इस प्रकार सम्राट रघु का पुत्र विरोधी राजाओं के मस्तकों पर 
| पांव घरकर उस निदोंष राजकुमारी को घर ले श्राया | सेना के अश्वो । 
| । की खुरों से उठे हुए रेणओं ने इन्दुमती के सुन्दर केशों को सूखा 
करके उसे साक्षात्‌ ਯਯ की विजयलचमी का रूप दे दिया था। 
रघु को ਸਜ की जीत का वृत्तान्त पहले ही विदित ददो गया 
था । विजयी पुत्र के उत्तम वधू सहित राजघानी पहुँचने पर सम्राट ने 
सका हार्दिक अभिनन्दन किया*श्रौर समस्त परिवार और राज्यका 
a) भार उसके कन्घों पर डालकर स्वयं शान्तिमागे का अवलम्बन किया । 
í यह सूयवंशी राजाओं ਕੀ कुल-प्रथा थी कि पुत्र के समर्थ हो जाने पर 
वह गृह को छोड़कर तपोवन के निवासी बन जाते थे । 


———— 
इ... 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अ्रद्धित है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस ग्रा जानी चाहिए श्रन्यथा .६ नये पेसे प्रतिदिन ਕੇ 
हिसाब से बिलम्ब दण्ड लगेगा । 
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